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प्रिय पाठक ! सुझे यद देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि, 
जो पुस्तकमाला आपके समस्त द्वाथों में द्रष्टि गत होरही है घह 
एक अादर्श, शान्त संत्यासी के भक्ति भाव और धर्म अनुराग 
का ही परिणाम हैं| झारय समाज के अन्दर बहुत कम पुस्तकों 
पुसी होगी जिन्होंने ऐल मूढ़ विषय को इतनी सरस एवं सगतत 
भाषा में प्रकाशित किया हों | इस मांत्ना का सब से पहला 
मोती 'भूलों को भूलों, हे जो श्री स्वामी केब्लानन्द जी महाराज 
के मनाहर उपदेश, कथा तथा निवन्धों का सचिन्र संग्रह है | 
आधय्य पुरुष यह जानक* प्रसन्न होंगे कि पुस्तक के अप्रकाशित 
होते हुए भी निरन्तर मांगों पर माँग आरही हैं! अस्तु | 


अत; अनेक सउ्जनों के अनुरोध से अब इस को आश्ये 
भाषा में सुद्रित करा आय्यं जनता के सम्मुख उपस्थित किया 
जाता हैं| मुझे आशा है कि यह प्रस्तक जो श्री पूज्य पाद्‌ 
स्वामी केवलानन्द जी मद्दाराज़ के हृदय से निकत्ने हुए उपदेशों 
० लेखों का संम्रद्द है भत्ता भांति आय्य संसार में प्रतिष्ठा 
प्राप्त करेगी और देवियों क लिये सी बैसी ही उपयोगी खिद्ध 
हागी जैसी कि पुरुर्षो के लिखे। 

पाठक! यद्यपि पुस्तक का विषय उप्पके अपने नाम से ही 
विदित हैं इस के बतलाने को आवश्यकता नहीं तथापि मेरा 
अपना परम कतंत्य है कि में उसके सम्बन्ध में दो शब्द श्वश्य 
अपनी तुच्छ लेन्नना से लिखदू | सब से पूर्व पुस्तक रच यिता 
मे इस बात का विशेष ध्यान रक्‍खा है कि पुस्तक खर्वे 
साधारण के द्वाथ में दिखाई पड़े | 


( भव ) 


अतः पुस्तक आय्य भाषा में लिखी गई है। उसमें सब 
क्लोगों की बुद्धि कृतकारी होसकेगो | इतने पर भी छुन्द, दोहा 
आदि से पुस्तककोी बड़ा सगम कर दिया है क्यों कि संस्क्ृतस्थ 
विषय बिद्वान्‌ लोग ही समझ सकते थे साधारण नहों | इसमे 
सामान्य विषय जो कि आजतक दमारी जितनों भूल हैँ उचका 
भूलने के लिए यथाच्ित प्रबन्ध करदिया गया है| पुस्तक 
११ तरहा में समांप की गई है । इस में प्रथम सदुलाचरण 
ईश्वर स्तुति तद्नन्तर पुस्तकीय विषय क्रमश: लिखा गया है 
अन्त में पाठकों से छिनम प्राथता झुप से निवेदन करता 
हूँ कि “स्वाध्याय ही जोबन दे इस कहावत को आप लोग 
कब चारिताथ कश्गे। मेरा अपना तो अप्तुमव है कि खाध्याय 
से मनुष्य के जीवन में विचित्र फल द्ोता है | मनुष्य जीवन के 
उद्द श्य की पूति का मुख्य साधन यहा है। बिना खाध्याय 
कोई भो पुरुष अपने दविताद्वित को विवेच्चना ठीक नहीं कर- 
सकता | अतः 'खाध्यायान्म प्रमदः-का न भश्लिय बस, में 
न्त में श्रास्वासा जी के पुरुषाथ एवं जिढसा के 6िये धन्यवाद 
करता हुआ परमात्मा स॑ प्राथा हैँ कि लह हम लागों में ऐला 
आरत्मिक उत्साह, शक्ति दे ज्ञिस से हम भमवयागर से तरजांय । 


बद्ाब-खछुस॑रट 35+ 
शुकद॒व शर्म्मा शास्त्री विद्या भ्ृषण, 


8५० बंपस्कूत अध्यापक 
डो० प० वा दवाई स्कूल मुजफ्फरनगर ! 


| मुजएुफ रनगर 
आध्विन पूणिमा सं५ १६८६ बि० 





यहापि, “सर्व! स्व ने जाताति/इस सार्व-सम्मत 


सिद्धान्त के देते हुए, मुझे; इस पुस्तक के द्विपय में विशेष 
ख्रावश्यकता प्रतीत नहीं हाती | तथापि यह निश्चित बात है 
कि जिस सादुवाव से म॑ने इसे दिखा हैं, खदि पाठक महानुभाव 


छ्ई 


उसी भाव से एयलाकन करण ते अधिक लाभ हागा। इस 
पुस्तक के जिंषयं का पूरालल घामिक अन्धांस, शाध्ाराष्चेय ! 
सम्बन्ध है छर्थात्‌ जा भी कुछ इस में लिखा गया है वह सच 
ऋषि सुनियां के उदार शाशयव का छूकर दी लिखा गया है ! 
कांकि हमारा कल्याण इसी में हैं कि हम शपने एवज ऋषि 
मुनियां का कथत रूवा।कार करके, उनके पद्द डिज्हें पर चले। 
मतमी दशा तथा ज्ञाति का उत्थान हैं। सकता हं अन्यथा नहीं । 

स पुस्तक के संशोधन का भार, श्रा पं० शझुकदेव जी शास्त्री 

अपने ऊपर लिया हैं इस के छिये भ॑ आप थे धन्यवाद 


देता हैं, किमधिक॑ मति मत्सखु ॥ 


निगम आश्षम शुभेन्ल्लु 
गज दारानगर जि० बिजनेर कब जानन्द्‌ सरस्वतो 


॥ आ तत्सत्‌ ॥ 


अच मगलाचरणम्‌ 


आओ स्वास्ति पन्थामनुचरम सूयाचन्द्र मसाविव । 
पुनददताध्नता जानता सक़मेसहि ॥ ऋ०५॥४१। १५४ 





भावा्थे:--द्टे कल्याणप्रद परमेश्वर | आप की कृपा से हम 
लेाग सूर्य और चन्द्रमा की तग्ह कल्याणयुक्त मार्गके अनुगामी 
बने | एवं दानशील, अहिंसक भावें से मरपूर विद्वान (शुरू ) 
के साथ शुभ संगति से लाभ उठाया कर | 


ओआ भरद्र कर्णेमिः शणुघाम देवा भद्र पश्यमाक्षमि 
९  - (४७. ५ 
येजन्रा;। स्थिररर स्तुष्दुबवा , सस्तनाने व्यशमहि 
देवाहेतं यदायु: ॥ ऋण में १ । २५। २१। 

भांवार्थे:--हे विचारशील विद्वानों | आइये हम खब प्रभु 
की कृपा से अपने काना द्वारा कल्याण की बाते खुन, ओर 
आंखों से कल्याण के कमनोय द्वश्य देख । एवं सबल अज्को 
वाले शरीरां द्वारा, आराष्यदेव को भव-भञ्ञनी भक्ति करते हुए 
येगी जनों ढारा घारण को जाने वाल्ली आनन्दावस्थां के 
प्राप्त करें । 


था शान्ति; शान्ति: शान्ति: 





बन 


प्रथम तरंग 
॥ उपक्रम ॥ 


भूलों की मरसार के, भूज भयानक भेद। 

'कवल' मान महेश को, दूर करों मम खद ॥ 

सम्वत्‌ १६८४ विक्रमीय के काक्तिक मास की पूर्णिमा का 
दिन है, महात्मा जनें के विगतरज हृवय की भांति, आज कल्त 
का आकाशमरडल साफ़ और खुथरा प्रतीत हे। रहा है | मधुर 
गति से बहने वाला गह्लादक भी अपनो पबिच्ता के कारण 
ऐसा ही लेचनानन्ददायी मालूम होता है, जैसा कि वेदेक्त 
सिद्धान्त [| जिस प्रकार ब्राह्म॒णों का दीन बचन शे।मित नहीं 
देता, ठीक इसी प्रकार इन दिनों मयूरों की केक्रा वाणी भी 
आनन्देत्पादक नहीं है [| किसान लेागों ने भी अपनी श्रावण 
की फसल कांट ली है, ओर हल का हलका फल पा चुके है | 
एवं अगल्लो फूलल के लिखे भूमि का कमा कर बीज्ञ वे दिया 
है| बिगत बर्षी की तरह श्राज़् भी गद्गा स्नान की शुभ इच्छा 
से नर नारियें के वृन्द, दूर निकट शहरों तथा ग्रामों से चल 
कर ( गज़-दागानगर ) के समीप पतितपावनी भागीरथी के 
परम॑ पुनीत पुलिन पर एकत्रित हे रहे है, ओर इस स्थान की 
एक सुन्दर मेले का रूप दे रकजा है ! 


अपने अपने सिद्धांतों के श्रनुसार, अनेक सभा, सोसायटी 
प्रचार कर रही है, और श्रोता गण बड़े प्रम से खुन रहे हैं। 
बाज़ार की सज़ाबट और अपने अपने फ़्रेशन की दिखावट में 


ँ रु 7 


सब ले।ग लगे हुए हैं। क॒द्दीं पुलिस के सिपादी मेक्ष के प्रबन्ध 


( २ ) 


में ध्यग्न हुए घेड़े दौड़ाये घूम रहे हैं| तो कहीं सेवासमिति 
वाले नवयुवक् विराट भगवान्‌ की सेवा से अपने कत्तंव्य के 
पूरा कर रहे हैं | खेल तमाशे वाले लेग, दशक जने के मन 
के मेद्धित कर के, जेब खाली करा रहे है। ऐसे विपुल जन 
समुदाय के दशेन मेले का संपूर्ण तया वर्णन करना, इस मन्द- 
गति वाली लेखनी से बादिर की बात है । इस लिए विशेष न 
लिखते हुए, हम अपने प्रिय पाठकों का ध्यान, खाभिल्षषित 
लक्ष्य की ओर थ्राकरषिंत करना चाहते हैं | सायड्राल को समय 
है. भगवान्‌ भ/स्कर भी अपनी प्रखर किरणों से श्रन्धकार 
पटल के छिन्न भिन्न कर चुकने पर संसार का उन्नति तथा 
अबनति का उपदेश देते हुए अस्ताचल को प्राप्त द्वे रददे है । 


फिर कया था ! जिस प्रकार प्रज्ञारखनन, धमंधारी राज्ञा के 
न रहने से, वश्चक-लमुदाय चारों ओर से निस्सद्दाय प्रजा के 
श्राकर घेर लेता है, ठीक इसी प्रकार द्न-नायक के न रहने से 
अन्धचकार समूद भी चारों ओर से श्राकर, इस मेले के रह् में 
भर करने लगा । प्रकृति इस विषमता के देख कर, जनता 
का अपने अपने घर के दी पक याद आने लगे ) बस तत्काक़ दी 
किसी ने मशाल, किसी ने लेम्प, किसी ने गैस के हरडे ज्ञला 
कर रख लिये, ओर इस अताव की पूर्ति करनी चाही ) पर 
ऐसा कब दे सकता था | गन्ढजा के रेतीले फ़॒श पर बसने वार्ल। 
जनता का मानसिक तार, मन के देवता, निशाकर के पाल 
पहुंचा | कुछ द्वी देर के बाद वे भी आगये, ओर अन्धकार की 
सघन सेना का तितर बितर करते हुए, आकाशरुपी ऊंचे 
सिंहासन पर बेठ कर, पुरएय प्रभा रूपी विजय-पताका फह्दराने 
छगे | जिस प्रकार किसा देश दितेषो उदार हृदय तपस्वी 
कार्यकर्ता का अपना नेता सम्क कर, परतन्त्र प्रज्ञा, अपने 


( हे ० 


जैन्म सिद्ध अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तन मन घन से 
उस की सहायता किया करती है, ठीफ इसी प्रशार, ऋपो 
पूज्य नेता चन्द्र देव की कीति८ता का शःतित रखने के लिये 
तागागण भी जिपुल्ल उत्साह से चारों ओर चमक चमक कर 
दमकने लगे | कहाँ तक कहे, आकाशप्णइल के इस प्राकृतिदः 
सोनन्‍्दर्य ने कविता-कामिनि कान्त कवियं के श्रपनी स्तुति 


: पाठ के लिये भाटद बना दिया ! 


लेखक के हृदय में भो इस सुडांवने समय ने एक उत्करठा 
उत्पन्न कर दी | अतएव इस दृश्य के देखने के लिखे, अपर 
निवास कुटी से चल कर विपुल्ठ ज़न-सागर में प्रवेश किया। 
शोर थेड़ीसी देर मे ही बाज़ार की शाता का देखता हुआ 
भागोरथी के तट पर ज्ञा पहुंचा । वहद्टां दीपावली की अनुपम 
ज्येतति ने ओर ही कुछु गुल खिला रकत्ता था| दीपक छुटा 
कया थो, प्रतीत द्वेता था कि अनता के जयकारे खुनने को 
उत्कण्डा से, आकाश बिद्दारी तारागण ही महि-मण्णल पर 
मेाद मुदित हैे। कर पुस्करा रहे हैं । इसा अचलर में ते खक की 
हू।ए, एक अचुमित ३०-- ३२ वर्ष के आशुष्प्रन्‌ युत्रा पुरुष के 
ऊपर पहुंची, जे कि मेरू के रू में रक्क हुए स्वदेशी खद्दर के 
वस्त्र धारण किये हुए था जेब में कुछ काराज़ और पेन्सित्त 
पड़ी हुई थी | पहाड़ी लकड़ी का मोटा और मज्ञबूत एक डय्डा 
भी पास रक्‍झा था | एक ओर कमगडलु ओर सुणिडित घुएछ 
इस के साधु पत के दूर से ही ज्ञता रहे थे। क्यें। कि खेखक 
भी साधु है इस लिए अपना साम्य मित्ताने के लिए इस की 
छोर गोर से देख द्वी रहा था दि. इतमे न दें) एक अनु (रत ७० 
साछ की अवस्था वाला प्राम्य वृद्ध, जिस ने तनियेदार 
अज्भरखा पहना छुआ है ओर सिर पर गाढ़ें की प/्ड़ी बांय 


( ४ ) 


रक्‍्ली है एवं घुटनों तक आने वाली घेतती पहनी हुई है, दाथ 
में लेटा लिये आपहुँचा, और गह्लाजी में हाथ-मुख थे! कर 
अ्राचमन कर चुकने के बाद गड्ढ! जी से बद्धांजलि बेज्ा:-- 

( गड्ढा मय्यां | खबर नहीं, ओर कया क्‍या सुन कर मरना 
दागा | तृ कैसो से गई, जे इतने पर भी करवट नहीं लेती ) 
इतना कह कर एक लम्बा श्वास लिया और कुछ देर ज्यों का 
स्थीं खड़ा रहा । 

वृद्ध के ये शब्द उस बैठे हुए युवक संन्‍्यासी तथा लेखक 
के हृदय में बिजली के समान असर कर गये | जब वृद्ध वापिस 
चलने लगा ते उस साधु ने कदौ,-- ) कहिये बड़े जो ! ऋभी 
जे आप ने गढ्ला जी से हाथ जेड़ कर कहा था कि “पता नहीं 
क्या क्‍या खुन कर मरना देगा” सो क्‍या बात है। आइये 
बैठिये ) द 


यद्द सुन कर बुद्ध भी साधु के सन्मुख (नमो नारायणाय) कद्द 
कर बैठ गया | इधर लेखक ने भी कुतूदल चश इन देनों के... 
बातालाप को खुनने की इच्छा से पास हो आसन जमो लिया | 
न मालुम अब इन देसनों के संबाद में कोन सी तगहू उठेगी ? 
अच्छा जे भी दै।गी , दम अपने प्रिय पाठ को को अधश्य सुना 
येते 





ु- द् | कि है 
ठलाख तरग 
(आर्य्यावत्त और आर्य शब्द की व्याख्या) 


साधु ने वृद्ध की ओर संकेत करके कहा ! 
कहिये ? बड़े जो वह कया बात थी ? 
बृद्ध--महात्मा जी ? क्या कह कुछु कहते नहीं बनता | में 
कई दषो के बाद आ्राज़ गछ्ा स्नान की इच्छा से यहाँ आया हूं, 
अब की बार जो २ बात मैंने सुनी हैं, ऐसी पहिले कभी नहों 
सनी थीं। न मालुम दुनियां के लेग किस तरफ के जारहे 
हैं| में दपहर के समय गह्ला स्नान करके मेले में घूम रहा 
उथा | घू समता २ एक सभा मण्डप में चला गया ) जिस मणडप 
के दर्ाजे पर मोटे अक्तरों में लिखा था। (आयें समाज) 
सामयाने के नोचे मेज के पास खड़ा हुआ एक शआदमी भजन 
गारहाथा | (काई आशा, लूट लेज्ञाओ, धम्मे घन खड़े 
 छुटाते हैं । हम करके सब से प्यार ज्ञान गड्ढा में नहाते हैं) 
बस में धर्म का नाम सुनकर, तरू्त के पास द्वी जाफर बैठ 
गया । क्‍यों कि डस समय खुनने वाले बहुत कम थे, परन्तु 
शथे।डी सी देर में ही एक खाली भीड़ जमा हेगई । मेरे चारों 
ओर श्रादमी दी आदमी दिखलाई देनेलगे | ओर उस भमजनीक 
ने धर्म्मं का नाम ले लेकर सारी बातों का खूब खााडन किया । 
सुनने की इन्छु न द्वोते हुए भी मुझे सब कुछ खुनना पड़ा। 
कये। कि सबके बीच से उठना मेंने उच्चित नहीं समझा ! फिर 
मेज्त के पास दही कुरली पर बैठे हुए एक आदमी ने खड़ा 


शत 


( ) 
हाकर कहा (सलद्भानों? अब, वेद शास्त्री के परम विद्वान 
पणिडत जी सहाराज अपना सगाहर व्याख्यान शाप लेशो के 
सुनायेगे | अतः आप ले।ग ध्यान से खुन ओर लाभ उठाये) 
तत्काल्न हो एक नड्ू शिरचाले पय्डत ने खड़ा होकर, ऐेली 
पजी बात छुवाई जा कपा मेने स्वप्त में मो नहीं सुना थीं | 
सब लाग बड़ गोर से सुन रहे थे | कोई कान तक भी 

नहों दिलाता था | गालुप देारहा था कि ये सब लाग इसकी 
का से सहमत हैं | मुझे सभा में बेल्लता नहीं श्राता, नहीं 
ता में उसका बाली का विराध ज़रूर करता | पर, किया कया 
ज्ञाय, देनहार हां देशी थो | 

साधु-अच्छा बड़ जी, शब यह खुनाशये कि उस पणिडत 
क्या २ बात कहीं । क्‍्ये। कि शास्त्रों में यह क्िग्वा है कि 
नने के बाद मनन अयातू विज्यार करना जाहिये।) खुनो 

ई बातों दा। विचार रूपा सथानाों से मथन पर, सदभाव 
रूप नवनीत मिझछा करता है | तथा में आने का यहा ता 
फन हें । 

घुद्ध --साथु जी ! क्या कहे, उस ने ते। सब से पहिले तीर्थ 

आर मठ मन्दय का हो खगडन किया ] फिर बताआ उन की 
बात कैसे सुन, क्या दम नास्विक बनता है | 


ने 
ह_/ 
सु 


थ्घ्ण् 2 


सखाु “आउ्उज़िर फुछु मगठन भी ते छिया हे/गा, या सभी 
बालों का खराडलत कर रहा था, जे। जे बात उस नें बतायो 
थीं कृपया उरहे आप छुनाइथ | गे 

बेढ-अओ | उसने दा सभा बाती का सखणडनत ही खान 
किय। । | 

साधु - ऐसा ते कभी रढदीं हे! लक्ता, जे सभी बातें 


( ७ ) 


का खगडन किया है।। मेंने भी कई बार उन की बात सुनी हैं ! 
वे लाग बरी बता का खगडन तथा अच्छी बातां का मणश्डन 
किया करते है | आप एकतफे ही डिगयरो न कर | 

बृद्ध--बल महाराउ ? आप भी आय्य समाजो मासूल देते 
हैं | तभी ते ऐसी बात करते है। । 

साधु--जो हाँ, में आय्य ते। अवश्य हूं। परन्तु अआय्ये 
समाजाी नहीं हूं | क्यों कि श्रा्य समाज के रजिस्टर में न ते 
मेरा नाम है ओर ना में आयलमाज में नियम पूर्वक जाता 
द्वी हूं । 

वृद्ध फिर आप अपने आपको आय क्ये कहते हो ? 

साधु- जितने मनुष्य अपने आपको ( भूल के कारण ) 
हिन्दू कद्दते हैं, उनका पुराना नाम आय॑ ही ता है और इस 
देश का नाम भी प्राच्ान अन्धा में (आयाबत्त ) ही लिखा 
मिलता ) क्या? आपने किल। सनातनी परशिडत के मुख से; 
संकल्प पड़ने समय नहीं सुना ( जम्तू द्वापे भरत खगडे 
आर्यावत्त) यचजरायय के समय से इस देश का नाम, श्रार्यावत्त 
के स्थात में हिन्दुस्थान पड़गया हैं ' बस इस नाते से मे भी 
आये तथा आप भा झाये हैं | क्यों कि आय नाम अ्रष्ठ गुण 
युक्त मनष्य का है । जैसा कि अमर कोश में लिखा हे कवि (मद्दा 
कुल कुत्तीनायः सभ्य सज्धन साधत्र)) अथांत्‌ श्र ए कुलेत्पन्न 
सभ्यता युक्त सद्धान स्वभाव मनुष्य श्राय कहलाते हैं ] अतप्प्य 
हम शआायसमाजी न होते हुए भी, उनकी मानने येग्य बातों 
के मानते हैं| और आपके भी माननी चाहिये | भला ? जिस 
जाति ने अपने श्रलली नामकी भूल्कऋर दूसरों का रकृक्षा 
नकली नाम स्वीकार करलिया होते। बताइये, उस जाति की 
नीति रीति एवं सभ्यता की रक्षा, केसे और कब दोलकली हे । 


( ८ ) 
बृद्ध -- ्रापके इस कथन में क्‍या प्रमाण हं कि इस देश का 
नाम आर्याचत्त तथा प्राचीन काल में इस देश के निवासी 
आय कद्दत्ताते थे ? 
साधु--खुनिये एक नहीं, अनेक प्रमाण मोजूद हैं। जैसा 
कि मनु मद्दाराज़ कदते हैं । 
6 हज 
आसमुद्रात वे पूवा दासए्द्रातु पश्चिमात्‌। 
तयारे वान्तरं गिरयों रायांवत्ते विदुवुधाः ॥ 
मनु० आ० २ | श्ले।० २२ 
अ्रथे--पूर्व समुद्र तथा पश्चिम समुद्र एवं हिमालय ओर 
बिन्ध्याचल पव॑त के बीच की भूमि का नाम शअआार्यावत्त है, ऐसा 
विद्वान लेग समझे ! 
इस मनुस्मति पर जे। मान्यबर कुल्लुकभट्ट ने टीका किया 
है उसमें आर्य्यावत्त शब्द की व्युत्यक्ति करते हुए आप ने 
लिखा हैं किः:-- 
आयो अज्ावतन्ते पुनः पुनरुद्धवन्ती त्याय्याषत्ते। । 
अर्थात्‌ इस भू-भाग में आर्थ लेग बार बार जन्‍म लेते हैं, 
इस लिये इस देश का नाम शआार्याउत्त है । भागवत पुराण में 
पक ज्ञगढ़ लिखा है का 
तेषां पुरस्ताद सन्‍नाया।वर्से न॒ुपा नुप ! सा०६।६.५ 
हे राजन ! उन में से कुछ पूर्व आयांवत्त में राजा हे चुके 
हैं| बालत्मी कि रामायण में भगवान्‌ राम के लिये अनेक स्थानों 
में आय शब्द आया है ] 
2 रु 
आये; सवे समश्चेव सदेव प्रथदशन;ः ' बा०१।१६ 


( & ) 


अर्थात्‌ महाराज राम श्ाय॑ थे इसी से वे समद््शों तथा 
सब के लिए सदेव पिय दर्शन थे 


आरययों ब्राह्मण कुमार्यो! । 


यह पाणिनीय व्यांकरण का सूत्र है| निरुक्त में आय के 

ईश्वर-पुत्र कद्दा है:-- 
0 0 हा 
आये हृश्वर पत्र: । नि० ६। ६६९ ॥ 

कहां तक कहे, संस्कृत भाषा का काई भी ऐसा प्रन्थ नहीं 
हे जिस में आय शब्द अनेक बार न आया है! [ शाकुन्तल, 
उत्तर राम चित, चेणीसंहार, नागानन्द, प्रवाधचन्द्रोदय 
आ्रादि नाटकों में जगह जगह आ्राय शब्द भरा पड़ा है ] इन 
नाटकों के नियम को बांधने वाले साहित्य दर्पण, में लिखा है, 
कि ब्राह्मण के आये कद्द कर पुकारना चाहिये । नटी और 
सूत्रधार भी परस्पर ञ्रार्थ शब्द का प्रयेग किया कर । मन्हत्री 
- का भी आय शब्द से संबोधित करना चाहिये । सत्र अपने 
पति का सदैव आय या आये-पुत्र कद कर पृकारती रहे [ 
स्मृति त्न्‍्धों में तथा पुराणों में भो श्रायं शब्द की खूब भर 
मार दे | वेदों की ते बात दी दूसरी है [ पर न्तुइन प्रन्थों में 
हिन्दू शब्द आज़ तक किसी के भी नहीं मिला | ऋ-गतौ 
धातु से एयत्‌ प्रत्यय करने से श्राय शब्द की सिद्धि होती है [ 
इस आर्य शब्द का श्रथ हे--सवंत्र गमन करने धाला, या सब 
का अपनाने बाला, अथवा पूर्ण ज्ञानी । आय॑ राजाओं का 
सर्वत्र भमन, इतिद्दासों के अ्वलेकन से मालुम द्वेता है | 
मद्दाभारत में लिखा है कि- इृक्ष्याकु राजा से लेकर पराड़ों 
तक इस देश के राजाओं ने सदेव चक्रवत्ती राज्य किया था| 
उन्हें ने सम्पूर्ण देशों के पराभूत कर के, उचित “कर” वसूज् 
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किया था | अपनी पहिली यात्रा में, पाण्डयोां ने, ब्रह्मा देश, 
चीन, श्याम, तिब्बत, मंगै।लिया, तातार, ईगान आदि देशां 
के विज्ञयय किया । तथा दूसरी चढ़ाई प्रे-लड्का, अरब, 
मिश्र, जंजीबार, अफ्रीका आदि देशों में अपनी 
विजय पताका फहदरायी | धनुर्धारी अज्ञुन शअ्रमेरिका 
पहुंचे और वहां की राजकन्या 'उलपी! से अपना विवांदद 
किया | इतना ही नहीं किन्तु महाराज़ खगर ने जब दिग्विजय 
के लिये प्रस्थान किया ता भाग्तीय महासागर के सब ढ॑.पों 
पर बिजय श्री प्राप्त को | महा प्रतापी रघु ने अनेक देशों में 
जाकर अपनी बोरता की घाक जञमाई | इन आय्य राज़ाओं ने 
ज्ञिन २. देश तथा द्वीपों के बिज्ञय में प्राप्त किया, उन्हीं २ में 
अपने धम्म तथा सभ्यता का प्रचार भी किया था। इस घात 
के प्रमाण स्वरूप कई देशां में अब भी, प्राचीन आय धम्म के 
चिन्ह मै।जूद हैं! इस समय में मी अमेरिका तथा अन्यानन्‍्य 
भाग्तीय ढोपो में, बद्ठां के सुल निवासी किसी न किसी रूप 
में राम और सीता का उत्सव मनाकर, श्रा्य धम्म॑ के साथ, 
अपने विचिछुन्न सम्बन्ध का परिचय देते हैं । उस समयमें आय॑ 
धर्म के प्रचारक तपाधन ऋषिमुनि, ग्राज कल के परणिडतं 
मन्धें की तरह कूप-मण्डूकू नहीं थे। देखिये मद्दाभारत के 
शन्ति पं में लिखा है कि एक्र समय, परम योगी व्य।सदेब, 
अपने पुत्र तथा शिष्षे। सहित पाताल देश (अमेरिका. मेंगये । 
वहां एक दिन अवसर पाकर उन के प्रिय पुत्र शुकदेव ने प्रश्न 
किया कि महाराज्ञ ? आत्म विद्या इतनों ही हेंया इस ले 
अधिक भी है। व्यास ज्ञी ने इस का कुछ प्रत्युत्तर न देकर 
कटद्दा कि, इस बात का जनकपुरी के राजा, ज़नक जी आपके 
सुचारु रूप से समभाथेगे, आंप वहां जाइज | यह खुनकर 
शुकाचाय, दरिवर्ष ( यूराप ) आदि देशों की यात्रा करते छुए 
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मिथल्लापरी में आये | इतना ही नहीं, भविष्य पुराण में लिखा 
है कि सरस्वती की आराशा से 'करव ऋषि' मिश्रदेशमें गये और 
यहां के दशहजार स्लेच्छोीं को शुद्ध करके आय धमे में प्रविष्ट 
किया | फिर उन सबके अपने साथ ब्रह्मावत्त में ले आये। 
पांच वर्ष के बाद उन्हें गुण कर्माचुसार चारों वणा में बिभक्त 
करदियां । इन ले!।गों के साथ इनकी सत्री भी आई' थीं | इन 
. इशहजार में से दे हज़ार ते वैश्य बन गये, बाकी ब्राह्मण 
: झ्नत्रिय तथा शुद्र बय में चले गये | सम्भब है कि श्राज़ कक्ष 
“« के मिश्र उपाधि-धारी ब्राह्मण उसी समय से कहलाने लगे हो । 
भविष्य पुराण में जे। श्लेक लिखे है, से! सुनलीज़िये | 


सरस्वत्याज्ञया कण्यों सिश्रदेश छुपाथयों । 
मलच्छान सस्कृत्य चा भाष्य तदा दश सहस्रकान ॥ १ 
वशी कृत्य स्वयं प्राप्तो ब्रह्मवरत्तें महात्तमे । 
ते सर्वे तपसा देवी तुष्डुचुश्च सरस्वतीम्‌ ॥ २॥ 
ज्च वषान्तर दवी प्रादुभूता सररवती ! 
स पर्त्नाकांश्वतान्‌ मोछान शूद्रवर्णाय चाकरोत्‌ ॥ ३॥ 
कार वात्तिकराः सर्वे बस्बुधह पत्रका) | 
द्वि सहसा स्तदातेषां मध्ये वेश्या बनूविरे ॥४॥ 
भ० पु० खं० ४। शअ० २१ 
यदि देश देशान्तं में गसनागमन न देता तो इस सर्व 
शिरामण छ&।य धर्म का प्रचार कैसे दा सकता था | 


वृद्ध-महा त्मा जी | आज्ञ कल के पणिडत लेग ते| कहते 
है कि समुद्र पार नदीं जाना चाहिये, ऐसा करने से भ्रष्ट दे। 
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जाते है, और फिर बिना प्रायश्चित्त के छुटकारा नहीं देता । 
से। कया यह ठोक है? 


साधु-यदी ते इन पशिडत मानिये को भूल है, और 
जहां भूठ है वहां सब क्रिया-कत्ताप प्रतिकूल है । जिन्हें ने 
प्राचीन इतिहासों का अवलेकन किया है, वे ते। इन युक्ति 
शुन्य विचारे के दाल नहों बनते | हां जे नेतञ्र-हीन तथा नाम 
के नयनसुल कहलाते हैं, वे इन विचारों का प्रमाण भूत मान 
कर कूप-मण्डूक बने रहते हैं | 


देखिये, भगवान्‌ कृष्ण तथा वीगरवर अजुन, अप्वतरी 
नाम की नोंका में बैठ कर अमेरिका गये, और वहां रे भहाराज 
युधिष्टिर के यज्ञ में 'डद्धलक! ऋषि का अपने साथ लाये। 
राजा धुतराष्ट्र कंधार देश में गये, और वहां की राजपुत्रो से 
विवाह कर के वापिस आये | राजा पणडु की धमपत्नी माद्री' 
ईरान देश के गाज्ञा की कन्या था | मनुस्मति में खागर पार 

रे < 

जाने बाली नोका पर 'महसूल' क्ेना लिखा है ) यह भी ते 
तभी सम्भव हे। सकता है जब कि आय॑ लेग सागर पार 
जाते हों । कहां तक कहे यह सब भूत का महिमा है ) जब 
हिन्दुओं ने यदद साचा कि, अब दमारे अन्दर दूर देशां में जाने 
की य्ाग्यता न रदी, ते यात्रा के निषध परक नियम भान 
किये [ यदि काई येग्यता हासिल करके विदेश चला भी 
ज्ञाय ता, उस के लिये भ्रष्ट शब्द का प्रयेग करने लगे । ना 
ज्ञांय ना जानदे | कैली बुद्धिमत्ता की बात है ?। हम ने ता 
इस भ्रष्ट शब्द का एक ओर ही अर्थ समभा है, से इस प्रकार 
है-- भ्रष्ट, नाम भुना हुआ, अर्थात्‌ जे खूब पक गया है। । जैसे 
सुना हुआ चना फिर नहीं उगतो | ठीक इसी प्रकार, जे लेग 
देश देशाग्तर की रीति नोति फा देख भाव कर श्रघ्व दे! जाते 
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हैं अर्थात्‌ खूब पक जाते हैं ता, इन देश काल्लानभिन्न पहलव 
ग्राहि पाणिडत्य वाले धम के ठेकेदारों के संकुचित विचारों के 
दास नहीं बनते ) भल्रा ? जिन्हे भ्रष्ट ही द्वाना है वे क्या, इसी 
देश में रहते हुए नहों दहे। जाते हैं ? ओर जे। उत्तम प्रकृति . 
थाले है, वे चादे किसी भी देश में क्‍यों न जाते आ्राते रहें उन्हें 


किसी प्रकार का अवगुण नहीं लग सकता। जैसा कि रहीम 


कवि ने कहा है।--- 
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सके कुसंग । 
चन्दन विष व्याप नहीं, लिपटे रहत मसुजग ॥ 


खामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानन्द, विदेशों में कितने 
दी दिन रहे, खूब वेदान्त की धूम मचाई | वह्दां के बहुत से 
आबाल बूद्ध नर नारियें के गले में गीता की पुस्तक के तावीज् 


>बनाकर धारण करादिये, अनेक वेदान्त-भवन बनवादिये | 


बिल्कुल मो भ्रष्ट नहीं हुए | किन्तु दूती बेग्यता लेकर अपने 
देश का लोड । और भी अनेक शर्ते ण्य पएरुष विदेशों में गये 
ओर खूब काम किया , अब निषध परम्पशा का समय नहीं है, 
देखते नद्दीं हे! ? चारों ओर से विदेशी आते हैं और भारत- 
बासियें के भेड़ बकरी समझकर, हमारी बेखबरी से नफ़ा 
उठाते हैं। यदि हम अपना, देश कालेचित कार्य क्रम न 


' बनायेंगे तो अवश्य ही गे" की ठेकर खायेंगे। आज देश की 


जो अवस्था है बह मेरे और आप के सम्मुस्त द्वी है ! हिन्दी 
भाषा के प्रसिद्ध कवि शड्भर ने कहा हे:-- 


भूल रहे मूले फिरें! भूल 'भरे परिवार । 
भूलों काकरते नहीं, श्ल बिसार सुधार ॥ 
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परमात्मा कर भारत वाखियेां का अपने खरूप का पता 
लगे ] इतना कद कर साधु ने थाड़ी सी देर के लिये मौन 
धारण कर लिया | वृद्ध के हृदय की उत्सुकता ओर भी छझुनने 
के किये विवश करने लगी | महात्मा के मुख की ओर बड़े 
इवान से देल रहा श्रा, जेसे इन्द्र के कार देखा करता है | 








तृतीय तरंग 


तीथ तथा मठ मन्दिर सुधार 


बृद्धौ--मद्दात्मा जी, आप चुप क्यों दोगये, कुछ और 
सुनाइबे, श्रापकी बाते बड़ी प्यारी एवं सच्छी मालूम देतती हैं । 

साधुः--बड़े जी, है ते कुछ अनुचित खा ही जो कि में 
श्रापका कुछ उदेश के रूप में कह, फ्ये। कि आप क्ये। वृद्ध हैं | 
तथापि आपकी प्रेरणा तथा आयजएति की अधेगति के 
निहारते हुए, विबश द्वाकर कुछु कहना पड़ता है। पहिले 
आपने जे तीथं, तथा मठ मन्द्रिं के विषय में बात कद्दी था 
उसी पर थे।इासा विचार करता जिये | 

देखिये, तीथे नाम पार उतारनेयाते साधन का है। यद 
तोथ्थं शब्द्‌ 'अमर कोाष' में अनेक श्रर्था में आया है, जैसे:-- 


निपानागमयास्तीथ सृषि ज्ुष्टजले गुरौ। 

अर्थात्‌ गड्ादि में स्नान करने के लिये, जिनसे उत्तरां ज्ञाय, 
उम पोंड़िये का नाम तीर्थ है । शास्त्र का मी तीर्थ कहते हैं 
कक्‍्ये। कि इसके शान से शअ्रश्चानान्धकार से पार उतर जाते हैं । 
महात्मा खेग ज्ञिन गड्ादि नदियों के किनारे रहते हैं उनका 
नाम भी तीथ है क्यो कि गड्ढा स्नान से वाहा मैल घे।कर, उन 
महात्माओं के उपदेश से आत्म-विश्वाली बनकर संलार सागर 
से पार हाजाते दे । तथा गुरु के भा तीथ कहते हैं, क्‍्ये| कि 
उनकी शिक्षा से, काम क्रोध लाभ तथा मोह का मातकर 
कुरातिये| ले पार है।जाते हे | 
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मेरे कहने का तात्पयं यही है कि जिन का 'शआज भी लेाग 
तीर्था के नाम से पुकारते हैं, कभी इनके किनारे बड़ २ तत्व- 
चेत्ता महात्मा लाग रहते थे। और सं साधारण जनता 
उनके उपदेश से लाभ उठाती थी | परन्तु वर्समान तीर्था की 
अबथस्था पर जब गहरी द्वष्टि से विचार करते हैं ता हृदय कांप 
उठता है, और मन भी शेक-सागर में डुबक्की खाने लगता है । 
ध्राज कल इन तीथ स्थानों में साधारण स्थानों की शअ्रपेत्ता 
कहीं अधिक पाप प्रवाह बहता है | शायद आप का मालूम न 
द्वेगा, जिस काशी के विद्या वृद्धि मे अन्य देश निवासी लोग 
भी भारत की नाक समभते थे, ओर णड़ी बड़ी दूर से श्रद्धा 
कृति को धारण करके इसके दशनां का आया करते थे, आज 
उसी काशी, अर्थात्‌ भगवान्‌ विश्वनाथ को नगरी में द्सहज्ञार 
वेश्या, निश्शड्डता पूबक पापाचग्ण कर रही हैं [ इन में न 
फीसदी हिन्दू वेश्या है । धमे की लम्बी नाक वाले लेग ः<पनी 
नोज़वान दुहिताओं का जबकि वे विधता है| काती हैं ते 
काशी-बास के लिये वहां लछाड़ आते है | इन में अनेक ऐपी 
विधवा हैं जिन्हें खाने पाने का कुछ नद्वीं मिलता [ हताश हे। 
कर पांपी पेट के लिखे, गुप्त व्यभिचार करने लछगतो है, आओऔर 
अनेक बार श्र ण॒ हत्या करके गक्ला मय्या की भेट चढ़ाती रहती 
है। में जब काशी में रहता था तो मेरे पास के मकान में एक 
वैद्य रहा करते थे. उन के पास ज्ञाकर अनेक ऐसे द्वश्य देखने : 
को मित्त जांते थे | रोज़ एक दो स्त्री उन के पास इसी लिखे 
आया करती ,थों, ओर यही नहीं कि वे सब दी श्रसहाय थीं, 
किन्तु उन के माता पिता और स्राता आदि परिवार के लेाग 
भी उन्हें व्यभिचार से गर्भवती देख कर अपनी इउज्ञत की 


उक्ता के लिखे, वेश ज़ी के पास ले जाते थे, और रुपये फी 
ढेरी कर देते थे। पुलिस के लागों को गकियें में पड़े मांस के 


( १७ ) 


लेथड़ मिलते रहते हैं। क्या यह तीर्थनिवास है या पापकर्म 
के छिपाने के लिये, दम्स रूपी नाटक की जबनिका है ) 

काशी हो कया ? मथुरा, प्रयाग, अयेध्या, गया, कुरुक्षेत्र, 
हस्द्वार आदि प्रसिद्ध तीथां की भी यही अवस्था है ] जहां 
पाप अधिक और पुणएय थे।ड़ा सा दहे। ते काम कैसे चले । बहुत 
से लेग कहा करते है कि वत्त मान तीथों में, पहिले जैसी 
शक्ति नहीं रही । रहे भी कहां से जबकि धर्म के ठेकेदारों ने 
ही तीथों की शक्ति का मिटाने के लिये कमर कस रखी है! 
कया आप नहीं देखते, अभी भी अन्घ परम्परा के दास, घनो 
लेग, उन्हीं पणडे पुजारियें का दान देते हैं जिन्हें ने दुराचार 
इति श्री का पहुंचा रकखा है । इन आंख के अ्न्थे और गांठ 
के पूरे दान दाताओं के यह मालूम नहीं कि:-- 

कुपान्रानयतं दान प्रेत्यचह विनश्यति ' 

अर्थात्‌ बुरे मनुष्य का दिया हुआ दान, दान दाता को 
इस लेक तथा परलेाक में हानि कर द्वाता है | हिन्दू जाति में 
अब मी सब जातियें की अपेच्ता अधिक दान पुण्य देता है, 
यदि किसी बात की कमी है ते। केवल पात्र कुपात्र देश-काल 
के विश्वार करने की है ) भूल के कारण हिन्दू जाति ने अपनी 
दागप्रणाली के सा दूषित एवं निन्दतीय बना रक्‍ला हे। 
कविवर बाबू मेथिकाशरण ऊो ने बत्त मान तीथों की दु्दंशा 
का वर्शन करते हुए लिखा है किः--. 
मल प व 45 6७ ७ ०. 
वे तीथ जो प्रभु की प्रमा से पूण हो पूजित हुए । 
राजषि युत्‌ ब्रह्मषियों के कण्ठ से कूजित हुए ॥ 
अय तीथे-गुरू ही हें आधिक उनको कलंकित कर रहे। 
हा! स्वर्ग के सोपान में हम नके अकित कर रहे ॥ - 


( *₹८ ) 


इन तीर्थ स्थानों में जे अन्न छत या भणडारे खुले हुए हैं, 
उन में किसी भक्ते मनुष्य को ते रोटी मिलनी भी मुश्किल हे, 
हां अनेक सुस्टणडे धूत्त दुग्ध्चारी रात दिन मौज उड़ाते हैं। 
भत्ता, यद दान है या धन का दुरुपयेग है ? इतना ही नहीं-- 

यही श्रवस्था हिन्दू जाति के बहुत से मठ मन्दिरों की है । 
जिन्हें पुच्मारियें ने अपनी बपोौती समभकर बुरी भावनाओं 
के पूरी करने का सांघन बनालिया है । इन तीर्था तथा मठ 
मन्दिरों में लाखों रुपजे सालकों आय देती है । यदि यह 
अमदनी किसी अच्छे काम में लगाई जाय ते कैसा अच्छा 
हो, कितना जाति तथा देश का भला होसकता है |] इसी लिखे 
बहुतसे देश-दितैषो नेता लोग, इन तोथथं तथा मठ मन्दिरों के 
सुधार विषय में बिन्तित हेररदे हैं | 

जिन पुण्य भावों के लेकर हिन्दू ज्ञनता ने ब्र मठ मन्दिर 
बनाये थे, वे भाव ते अब न मालम कहां विल्लाप होगये | हां 
बहुत से मठ मन्दिर में, गंजेड़ा, शंगेड़ी, चरखी, पीनकी, 
शराबो, कवाबो, लुच्च लुड्ड,ड्रो # अखाड़ छोर अडडे बन गये 
हैं| जहां काई समभ्य-पुरुष ज्ञाता हुआ भी लज्ला करता है| 
इन कतयुगी बीरों का उक्तियों का अविकल अनुवाद, वाबू 
मैथिली शः्ण जी ने कैसा अच्छा किया हैः -- 


हम मत्त हें, हमपै चढ़ा कितने नशों का रंग है। 
चराड़्‌ चरस गांजा मदक, अहिफेन, सादरा, संग है॥ 
सुनलेा जरा हम में यहा कैसी कहावत है चली। 
पीता न गांजे की कली उस मद से ओरत सली ॥ 


जबकहीं इनऋलयुगी यारों की मरडली, एकत्रित द्वेती है, 
और छुलफे को चिल्लम तैयार दोजाती है, तब इनके मझुला- 


| ( १& ) 
चरण को उक्तिय भी सुनने लायक होती हैं। कहते है;-- 
(कैलास के राजा ? दम लगांवे ते ग्राआ ) चिलम चमेली ? 
टेके दार की हवेली ॥ जे थार्यो को करे बराई | उसको 
साय कालिका माई) जब कभी 'पशञश्चकनी!' की चिरलम पीने के 
मिलजाय ते स्थर्ग का दघोज्ञा ही खुलजाता है! जिस समय 
भाँग का प्यात्ञा तैयार हुआ ते उसके ऊपर कपड़ा ढककर, 
' कैला बढ़िया आवांहन करते हैं। कभी खुना है या नहीं ? 
यदि नहीं खुना ते हमसे खुनिये ] (ढक परदा, रख लाॉंज़। 
मतकर किसी का मेहताज़ ॥ मेहताज्ञ करे ते ऐसे का कह, 
जिसको आंखों में लिहाज) (भाँग कहे से बावरे, बिजया 
कहे से कूर। याफा नाम कमलापती रहें नयन भरपूर) और 
जब भांग की प्रशंसा करने का अवसर आता है ता इस प्रकार 
करते है:-- 
सर्वया-- के 
भींजत ही सब रींकत हैं, ज़ब घेथ घरी शिव के मन मानी [ 
मिच मसाला मिलाय दिये, फिर घे।टकर वाकी रस घानी ॥ 
घे।टम घे।ट पै घेट मची, अरू ब्रह्म-कमएडलु के जल छानी ! 
गड् से दुनी तरक्न उठ, जब शह्ञ में आवत भह्ू भवानों॥ 


कायर क्या जानगे इस का खाद, इस के पीते है आज़ाद 
जब नशे में भरपूर हे। जाते हैं तो फिर यर-बासी का-- 
चुटकियों की तातल्न से जे गाना होता है, उसे में आप के 
सम्पुख खुना क्र अपनो वाणी के तथा आप के काने “के 
गन्दा करना नहीं चाहता ] यह सब अविद्या का साम्राज्य है 
लाख घर इस सुलफ की चिक्रम तथा भांग के प्यालों से 
तबाद्द द्वे। चुके है और द्वेते ज्ञाते हैं | प्रति वर्ष नव्बे करेड़ 
रुपया नशैली चीज़ा के बदले हिन्दूस्तान से बिदेशों में चला 


[( २० ) 


. जत्ता है, परन्तु हिन्दू इस कुप्रथा का नहों त्याग सकते ] 
त्याग द॑ तो शिवजी के गण कैसे बने । हिन्दू जनता का श्रधिक 
समुदाय आज इम नशेत्री चीज़ों की बदोलत अनेक बाज़ियेां 
का केन्द्र बन गया है । 

हां पहिले इन तीथां तथा मठ मन्दिरों से जनता को बड़ा 
खाभ पहुंचता था, जैसा कि इस सवैया छुन्द्‌ में बताया गया 


$ रकम, 
# 


तीर्थ बने ज्ञग में अध-नाशक, पुएय प्रकाशक सझ्भुट हारी । 
खनन्‍त समूद रदे जिन के तट, दम्भ निवारक बेध बिहारी ॥ 
बह्म- विवेक दिनेश उदे, जिस के उर में जग-मछुलकारोी। 
पुराय प्रथा ज्ञुव थी तब थी, अब ते। जड़ केवल पेटपुजारी ॥ 


आज फिर भी यदि ये घमे स्थान पू्वंवत्‌ बन जांय ते 
हिन्दू जाति का सर्च खुधार दे जाय [ कहिये यदि इन तीथ 
तथा मठ मन्दियों में दाने बाली कुरीतियें का उस शआ्राय 
समाजी परिडत ने खशडन किया ते। क्या बुरा किया ? ऐसी 
बातों का तो सभी के खराडन करना चाहिये | जिन्हें इन 
स्थानों में कुछ दिन रददने का अवसर मिल्‍टा है, वे इन की 
दुबदंशा का लित्रावलेकन भलत्ती प्रकार कर सकते हैं | कदां तक 
कह अ्रन्‍्त भें परमात्मा से हमारी द्वादिंक प्रार्थना है:-- 


लीथ शाक्कि शाली बनें, मठ मन्दिर अनुकूल । 
भारत वासी सजगबन, बल जांच खब मूल ॥ 





श्र 
'साइनगा॥2० ७ सुहाना $ हू 
रे 


चत॒थ तरंग. 
॥ हिन्दू संगठन ॥ 


बृद्ध:--मदहात्मा जी, बात ता ऐसी हो थी | डस आर्थ- 


 समाजी पणिडित ने भो यही बताया था, जे। आपने कहा है, 


जन 


परन्तु मेरे खुनने में और समभने में अन्तर था। अब ठीक 
समझा गया ) द 

रूपया यहते बत।इये, कि उस पणिइत ने अपने व्याख्यान 
में हिन्दू-संगठन, शब्द का अनेक बार प्रयेशग किया था, से 
इस का असली तात्पयं क्‍या है ?। 

साथधुः--बहुत अच्छा खुनिये! संगठन शब्द को शअर्थ 
मिलकर रहना है| इसलिये हिन्दू-संगठन का अर्थ सब हिन्दू. 
भाइये का मेल हे | इसका तात्पयय, एक मन द्ोकर अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति का एक-ओर लगाने में हे! हिन्दू-ज्ञाति में जे 
भूल के कारण अनेक नीच, ऊंचता के कुत्सित भेद भाव भर 
गये है, वे सब इसी संगठन से दूर द्वासकते हैं। और यह 
आर्य जाति पूवंबत खुस्त-शिजरासीन दासकतो है | फल इस 
का यह द्वागा कि जो हिन्दू जाति के जन्म सिद्ध अ्रधिकार 
विदेशी बणिकों के हाथ छिन चुके हैं, ओर पद पद्‌ पर इसे, 


. अपनी रक्षा के लिये दूसरों का मुख तकना पड़ता है, सा न 


पड़ेगा] यद बात बिना संगठन के कदापि नहीं होसकती । 
एक ,नीतिकार का बचन है किः--- 


( संघे शाक्तेः कक्षी युगे ) 


( २५२ ) 


अर्थात्‌ कलि काल में मिलकर काम करने से ही कामयाबी 
होसकती है । यह बात लिखी ते आय, जांति छे श्रन्थों में है, 
परन्तु इसके असली तात्पय के समभकर काम दूसरी 
जातिबें के लेग कर रहे है, ओर हिन्दू जाति बेखुध होकर 
से। रही है। इसी का नाम तो भूल है | देखिये ? इसाई लेग 
रविवार के दिन अपने गिरजाघरों में एऋत्रित होकर प्रभु- 
प्रार्थना करते हैं और फिर येर्य पादरियां का सरमन 
(उपदेश) बड़े ध्यान से खुनते हैं। उस पादरी के मुख से 
अपनी उन्नति के समाचार सुनकर, आगे के लिये काय क्रम 
बनाते हैं, एवं तन, मन, धन, से उस कार्य क्रम को पूरा करने 
के लिये कटि-बद्ध रहते हैं। यद्द लाग सातव दिन विचार 
पूरंवंक अपनी कमन्नोरियां के दूर करके, नवे सिरे से, नये 
उत्साह से, और नये भाचा से भरकर यह निश्चय कररलेते हैं किः- 


काय्य वा साधयामः शरार वा पातयाम: | 


अर्थात्‌ याता हम लेग अपने काम को सिद्ध करलंगे, 
नहीं ते पाण समपण करदंगे। इस विश्वास का परिणाम 
स्वरूप, श्राज आधा संसार ईसाई-धर्म्मांचलम्बी हाचुका हे, 
यदि आपके विश्वास न हे ता भारतवर्ष के आासाम प्रान्त 
के इतिहास पर ध्यान दीजिये। खन्‌ १&२१ ई० की मनुष्य 
गणना के अनुलार आसाम प्रान्त को जन-संख्या छुद्दत्तर 
लाख, छासट हज़ार, तीस के लग भग है। इस प्रान्त में 
ईसाई प्रचारकों के ४३ केन्द्र हैं। सम्पूर्ण भारतवर्ष में १६७ 
मिशनरी सेसायटी कांम कर रही हूँ | शिनके प्रयारकीा को 
संख्या ७ हज़ार २ से १८हें। इन उपरोक्त प्रचारकों की 
सख्या में सं केबल आखाम अन्त में ३ दज्ञार ४ सा &! स्त्रो 
ओर पुरुष पद्री काम करते हैं। ईखाइये के इस प्रान्त में 
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खूब सफलता मिली है] ईंसाइयां ने इस प्रान्त में & बड़े 
अस्पताल डिस्पसरी।२ यन्त्रालय, २ कोढ़ी श्रस्पत।ल, १ 
कृषि विद्यालय, २ बाडिज्न हाऊस आदि अनेक संस्थाय खेल 
रकखी हैं! १५ अनाथालय भी कायम किये है। यहां पर 
अनेक अविवाहित येरोपियन महिलाये श्रदम्य उत्साह से 
काम करती रद्दती हैं ) बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 
जिन स्थानों में (० वर्ष पूवें एक भी ईसाई देखने को नहीं 
मिलता था, आज़ उन्हीं स्थाने में ७५ प्रतिशत्‌ मनुष्यों ने 
ईलाई घम्मे को ग्रहण करलिया है! और तीन तीन फुट 
लम्बी शिस्ताओं के। >पने शिर पर धारण करनेवाले हिन्दुओं 
ने आज अपने उत्तमाड़ शिखा कटाकर | “सफाचट मैदान” 
करालिये हैं| जिस ग्राम में शिस दिन सब स्त्री पुरुष अपने 
श्रापका ईसाई मान लेते हैं, उल्मी दिन से उस ग्राम का नाम 
भी ईंलाई नाम को स्वीकार करलेता है | जैसे कृष्ण-नगर का 
क्रिश्वियन - नगर नाम पड़ज़ाता हैं | ग्रासाम प्रान्त के चाप 
बगाने में १६ लाख मज़दूर काम करते हैं | इन में प्रचार के 
लिये ईलायें ने “लालवेशन आर्मी” अथवा “मुक्ति फोज् 
नाम की संस्था खाल रकत्ना है | ये प्रचारक लेग विदेशों से 
लाखां रुपये लाकर यहां के दीन हीनेां का सहायता देते हैं 
फिर इनका धम्मं प्रसाद को प्राप्त क्यें। न हो, शिन शिरि- 
गहरों में ऋषि जन, पवित्र ओकार की अ्विरामध्चनि लगाया 
करते थे, ऋाश उन्हीं में वपतिस्मा के पाठ पढ़ाओ ज्ञाते हैं! 
शिन शुफाओं में होकर गह्ला यमुना की धारा बहतो थी, 
राय उसी घारा के साथ दही गे। के रक्त की धारा भो बहती 
दिखाई देती है क्या इस भयानक पतन का भी कुछ प्रतिकार 


हे? । यह सब दिन्दू जाति में संघ शक्ति के श्रभाव से दी हो 
| 
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रहा है | इन इंसाइये के अलाय। शव आप मुखसलमांनों कीं 
और दृष्टि पात कोजिये ] 


ये लोग भी अपनी जाति में से नीच ऊंचतो के भेद भावों 
के भूल कर तथा एक मन दे। कर शुक्रवार के दिन मसजिद 
में एक साथ नमाज़ पढ़ते है, और मनुष्यें। की समानता के 
सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप मे दिखलाते रहते हैं, फिर मुन्ना 
का ( वाज़ ) अरथांत्‌ उपदेश बड़ गोर से सुनते हैं | बह मुन्ना 
अपने उपदेश में मुसलमानें का जेश दिलाता है, काफिरों के 
खिलाफ भड़काता है अपने मज़दब को फैलाने के लिये 
उत्सादित करता है, और जो कुछ गुप्त मन्त्रणा करनी द्वेतती 
है, उसे भी उन के सम्मुख उपस्थित कर देता है | ऐसा करने 
का फल यद द्वोता है कि उस नगर के मुसलमानों तथा उनके 
बच्चों तक के हृदय में एक प्रकार के भावों का संचार होने 
लगणता है ओर जिस काम को करना चाहते हैं बड़ी आसानी 
से कर लेते हैं | क्या श्रापने कभी हिन्दू जाति के मठ मन्दिरों 
में भा ऐसा दाता देखा ? इस जाति के मठ मन्दिरों में ते। दे 
दी बात द्वेती है जे में आप के प्रथम खुना चुकां हूं । यदि 
इंसाई ओर मुललमानें की तरद्द दिन्दू लेग भी अपने देव 
मन्द्रों में सातवें दिन मिल कर ईएचर प्रार्थना करने के बाद 
अपनी जाति की उन्नति एवं कल्याण का मार्ग साया कर ते। 
कैसा अच्छा है।। दाघरशी खापा दयानन्द्‌ सरस्वती जी ने 
दिन्दू जाति की इस कमी का अचुभव किया था, उन के 
अदेशानुसार आय्यं समाजिक लेग रविवार के दिन अपने २ 
नगर के समाज मन्दिरों में मिल कर ईश्वर प्राथना तथा 
अग्निद्वाज अदि क्रिया करने के अनन्तर झपनी नीलि ओर 
खिद्धाम्तों पर किसी न किसी रुप में विचार अवश्य करते 


च् 
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हैं, एवं जाति पांति के व्यर्थ ऊंच नीजपन के भूल कर अपने 
डद्दश्य की पूतिं में लगे रहते हैं | ऐसा करने का फल थहद्द है 
कि आओ। मुद्ठा भर आय्यं-लामाजिकों ने कितने हो स्कूल, 
कालेज, गुरुकुल, अनाथालय, कन्या पाठशाल्रा, गाशाला, 
छात्रावास, विधवा आश्रम, राजिपाठशाला, धर्माथंओषघालय, 
उपदेशक मण्डल, ब्राह्मविय्यालय आदि संस्थाएं स्लेल रकखो 
हैं, हिन्दू लोग बिपुल संख्या में देते हुए भी कार्य्य क्रम में 
उन की समता नहीं रखते, इस का कारण संघ शक्ति का 
अभाव हो ते है | इस हिन्दू जाति की अंगाने के लिये श्राजे 
तक अनेक आर्य बार बलिवेदी पर चढ़ चुके हैं | क्या इस में 
भी पक्तपात की काई बात है । मेरे कहने का तात्पयं यद है कि 
आज़ सम्पूर्ण हिन्दू जनता का एक मन है। कर श्रपनी ज्ञाति 
की कमज़ेग्यिं के विचारते हुए उन्हें दूर करने के बिये 
कटिबद दे! जाना चादिये | नहीं ते एक ऐला समय कुछु दी 
काल के बाद आने वाला है जब कि इस जगत्‌ विख्यात आय 
ज्ञाति का नाम लेवा भी कोई नहीं रहेगा । इस ज्ञाति के घर्म 
ओर धाम की रक्ता संघटन शक्ति से दो दे सकती है अन्यथा 
नहीं । जब से हिन्दू ज्ञाति ने वैदिक शिक्षा के महत्व पर विचार 
करना छोड़ा है तभी से इस (का संकट समुदाय ने आकर 
घेर लिया है। वेद में अनेक ऐसे मन्त्र आये है जिनमें संघभटित 
रूप से रहने की आशा! है, एक मन्त्र में केसा अच्छा कहा है:- 
सगच्छुध्व सवदध्व संवो मनांसि जानताम । 

देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपाणते,॥। ऋ० 


दे मदुष्बे। तुम मिल कर चले, सडक केले: और मिल 
कर ही एक दुसरे के सुल दुख के साथी बने ! हम 
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अब से दम ने घेद भगवान की परिणाम रमणीय आशाको 
भुलाया है तभी से यद दशा प्राप्त हुई है | जे। मेरे ओर आप 
के सम्मुत्र है। आज हिन्दू जाति को विचार शक्ति को भयानक 
भूल का संक्रामक रोग छग रहा है. इस की यदि कोई अच्चूक 
औषधि है ते। केबल संघ-शक्ति हो है | बस, इसी भाव का 
लेते हुए उस परिडत ने हिन्दू-सहूठन का (नाम लिया द्वोगा 
जे। समुचित ही था | इस हिन्दू-सज्ञठडन की आवश्यकता 
गुण्डे तैयार करने के लिये नहीं है । किन्तु सच्चे ओर पक्के 
झआाय्य बनाने के लिये हैं, ज्षिस का अथ एक स.-जन सलुदाय 
ही हे! सकता है । सम्पूर्ण देश में ऐले नवयुवकेों की परमा- 
वश्यकता है, जे। मानवीय भ्रातुभाव के आदर्श मेत्र से युक्त 
नमप्नतापूर्वक, अपनी जाति की सेवा कर सके, यदि हमारी 
ज्ञाति के किसी व्यक्ति पर कोई आ्राततायी अत्यायार करता है 
ता हमारे अन्दर उस आततायी के मुक़ाबला करने की शक्ति 
हे।नी चांहिये, ओर यद् शक्ति बिना सज्गठन के नहीं आखसकती ) 


संघ शाक्ति शम तराणि खुहाई।' 
तरहु बेठि सब मिल जझ्ुल भाई ॥ 
खल दल दलन होय दुख छीजे । 
ऐसे सुखद नियम कर लीजे॥ 


पंचम तरंग 
छूआछूत का रोग 


बुद्ध-महात्मां डी | यद ते सब ठीक है, परन्तु उस 
| रस्य-लासाजिक पंडित न ता अपने मारमान में या कहा था 
बा छूशा छत के भूत का |. नह ज्ञांत ने एक दम पृथक कर- 
देना चादहिये। किसी के कछूत से कोई प्रण|्ट नहों हे।ता सबका 
साानालिकार मिलना चांदिये सब डा परमपिता पस्मात्मा 
के प्रिय पुत्र है। अब ऐसे भाव आजायेगे तभी देश तथा 
जात का भद्ता दागा | क्या, ऐसा सी कम्मी होसकता है ! 
साधुः-बड़ ज्ञो, हिन्दु जाति की कमज्रोरो का सूल 
कार णु ते यही है |] जब लक इसका निवारण नहों होता, तब 
(लुक उन्नति कैब शश्य-शटक्ञ के तुल्य हैे। हमारी यद मेद्रमयी 
प्रमाद निद्रा इतना प्रवल होलुकी हे, कि अनेक प्रकार के अप- 
न और अत्यायारं का सहते हुए भी भक्ञ नहीं होतो । एक 
मदृत्माः का बछन है किः-- 
विजानतो प्येतान्‌ वधमिह विपज्ञाल जटिलान । 
सलुजचाला हाह न अहदयगहना नल साहला॥ 
७... अथांतू हम ले:ग यद ज्ञान भो रहे हैं, कि हमके चारों 
ओर से विपक्ति के ज्ञटिल जाल ने जरूड़ रकखा है | फिर भी 
पज्ञान रूपो शत्रु से अपना पीछा नहीं छुड़ाते। इस से बढ़- 
कर भूल को मांहमा ओर क्या होलखकतों है। केवल अपने 
आपके पवित्रमस्मन्यता का यह परिणाम हुआ, कि हमने 
अपने सात करोड़ छोटे भाइयों को झछूत कह २ कर अन्य 
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धम्म!वलस्बियें के लिये नित्य प्रति का शिकार बना दिया! 
मद्रास प्रान्त में ते इस छूआकछूत के भूत ने बड़ा भयानक 
रोब जमा रक्‍ल्रा हे, जब कोई ब्राह्मण जाति का मनुष्य, 
किसी मार्ग से गुज़रता है ते अपने कानों का देने हाथों से 
दबाकर और हा-हा ह-ह शब्द करता हुआ दे।ड़ लगाता है 
भय यह है कि उसके पवित्र काने में किसो अछूत का शब्द्‌ 
न पड़ज़ाय, क्या इस पाखगाडका भी कोई प्रतिकार है ? संस्क्रत 
के कई एक ग्रन्थों में तो यहां तक लिखा है, कि श॒ द्र यदि वेद 
को सुनले ते! उसके काने मे गरम सीखा ओर लाख भरना 
चाहिये, श॒द्र के समोप बेठकर वेद मन्‍्त्रों का उच्चारण नहीं 
करना चाहिये क्‍्येँ कि शु दर इस शान के तुल्य है :-- 
न शु द्राय मति दद्यात्‌ । 

अर्थात्‌ शुद्र को उपदेश भी नहीं करना चाहिये ) कितना 
भयानक भेद्‌ हैं कहां तो वेदान्त की अभेद बुद्धि, 'सर्व 
संग्राहिणी बद्धि, सर्व खल्विदंब्रह्म वाली बद्धि और कहा 
यह कथन, थआ्राकाश पाताल का अन्तर है या नहीं ) न मालूम 
ऐसे उद्दार चेता आचार्य्पा की खेख्तननी इतनी निष्ठुर क्यों बन 
गई परिणाम इसका यह हुआ कि प्रात: स्मरणोय शक्भूराचाय्य 
जी की जन्मभूमि मालावार भे पिछले दिनें केवल सत्रद लास्त 
मेपलाओं से पच्ासलामन हिन्दू बेदतरह पीटे गए, और उनकी 


बह बेटिये| की दुदशा आतताया मोपलाओं ने जे की थी उसे. 


में आपके सामने इस भागोरथी के पचित्र तट पर बेठकर 


कहना नहीं चाहता कहां तो भारत वर्ष का वद्द उदार युग, 


जब कि ब्राह्मण तथां चागडाल में उम बद्धि रखनेवाले व्यक्ति 
दी सच्च॑ पंडित कहलाते थे जेखा कि गीता में भगवान 
श्रीकृष्ण ने क॒द्दा दे ! 


६ अब 
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विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण गविहरस्तिनि । 
शुनिचेव श्वपाके च पंडिता;ः समदर्शिनिः ॥ 
गीता आअ० ५। १८ 
हे अजन | विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गो में 
छडाथी में तथा कुत्ते ओर चाणडाल में समान द्वष्टि वाले जन 
| परिडत हेते हैं | परन्तु वर्तमान समय की गति तो 
दे खये कि परम पिता परमात्मा की कृपा का ठेका अपने के 
प्रैंच मानने वालों ने ही ले रकला है ओर बड़ अभिमान स्पे 
ब६हते है कि मुक्ति का अधिकार सिवाय हमारे और किसी 
के नहीं है । न मालूम ये लेग ऐसा कहते समय भगवान्‌ 
कृष्ण की उक्ति का क्ये भूल जाते हैं--गीता में लिखा हेः-- 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य य्ेउपिस्थु: पापयोनयः । 
स्न्रया बरया स्तथा शुद्रास्तताप यानत परागातस्‌ | 
गीता आ० & [| ३२ 
हे पार्थ मेगा आश्रय लेने से स्त्री, नैश्य ओर शूद्र दि 
ज्ञितनी भो नीची श्र णी की यानि हैं वे सब परम गति केा 
प्राप्त हैे। जाता है | अब कहिये भगव।न्‌ कृष्ण का बचन सत्य 
माना जाय या इन व्यर्थ अभिमानियोां का ? विश्वास रखिये 
जिन अपने सात करेड़ छे,टे भादबे। के हम कुत्त से भी 
जतर समभते हैं उन्हे दूसरे घमे वाले प्रम से अपनाने के 
लिये भुज्ञा पसारे बुल्या रहे हे और अपन समानाधिकार देने 
के तेयार रहते हैं। जब कि दम अपन दल्तित समाइये| के साथ 
इतना अन्याय कर रहे है ते हमारे साथ दूसरे लाग अन्य:य 
कये नहीं कर उन का ऐला करना यथाथ ही मालूम दाता है 
कक्‍्ये। कि एक उद भाषा के कबि ने कहा हैं;--- 
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सताना बेगुनाहों का नहीं बरबाद जाता है। 
सताता जो किसी को है सताया आप जाताहे।॥ *! 
रामज़दों का आहो नाला रायगां होता नहीं । 
या ज़्मी होती नहीं या आसमा होता नहीं २ 


यही कारण हे कि जब गोरों ओर काले के अधिकारों के 
विषय में राजकीय सभा में विचार हाता है, ता ऐसी ही 
अड़च ने, विध्न बाधा रूप से उपस्थित है। जाती हैं । छुआछूत 
के भूत ने हमारे विश्व विख्यात सर्व समर्थ आय्य धर्म का 
इतना संकुचित तथा कमज़ार कर दिया है कि जहां किसी 
छोटे भाई का अह्ृल-स्पश हुआ ते बस हमारा धर्म हवा हा 
जाता है, यह धर्म है या छुई सुई का बंटा है ? झिख धर्म का 
नाम मानव नहीं, वैदिक नदीं, आय्य नहीं, सन्‍्ततन नहीं, देव 
नहीं, गंध नहीं, ऋषि नद्दीं, मुनि नहीं, हिन्द पड़ गया हैं 
जे किसी भो प्राचीन ग्रन्थ में लिणा | मिलता, प्वें 
जिस धर्म की यए प्रथा है कि को क्ोरिये तेत्श चदरे, सात 
गुर्राती और ना चूल्हे | यदि आप की बिंश्धास न हे! ता 
जब कभी अवसर मिल ते ऋाशा का पाठशाक्वाओं में देच्ल 
लेना ) अब श्राप ही बताइये कि ऐस नाजुक अर के मानन 
बाले कश ओर केस शापला उजच्लञात कर सबकत हे / एक मस्तत्व- 
नर्देस्त न एक हिन्द से कंद्ठा कि अनाक, माफ काख््शियगपु 
आप का धर्म से, चूल्दे में गया | परन्तु हमें तो मालूम देता 
हैँ कि हिन्द धम च्यूल्दें में भी नहीं है | यदि खआछहे को पवित्रता 
का ही ठोक ध्यान रखते ती भी ते ठोक था क्यों कि छल्हे 
की पत्रिजसा निराभशिष भाजनन पकाने में है परन्तु यहां ता 
बहुत से ब्र.हझण फझुजिय और शूदोी का भेजन द्वी बिना मांस 
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के नहीं बनता | थे लाग भेड़, बकरी, भंसा, मछुली कई प्रकार 
के पक्षी ओर सूअर हिरन आदि ज्ञानदर्रों को हसते २ चट कर 
जाते है, क्या इसी का नाम अहिंसा धम्म है महात्मा कबीर ने 
कहा है कि:--“छ के भीतर मुर्दा पाके, नहाय घेय कर जीमें? 
इस छिए ऐसे ल्लागों का चूल्डा भो पवित्र न रह सका, वाम 
माग और पंच मकार के लाग आप का इसो विशाल हिन्दू 
घम में मिल सकते है अन्यत्र नहीं | प्राचान ग्रन्थों प्रें इस 
प्रकार की व्यर्थ छुआ छूत का कहीं भा उल्लेख नहीं है, यदि 
क॒द्दीं है भी ते व्य।क्त विशेष के लिये है कसी ज्ञाति विशेष के 
लिये नहीं | जिश्ल चाज़् क॑ छूने से हाने दाने को सस्मावना 
हैे। वही अछूप कहलाती है, जैसे सप बीकू आदि | भल्रा 
मनष्य के छुन से भी कमी दानि होती है ? ज़ब से ऐसे भाव 

गत निवासियों के हप तभी से संकाय होता गया, ओर 
अपने धर्म के सर्व सामथध्य का भूलते चले गये | ऋषियों ने 
धम शास्त्रों में अनेक जगहा में छुटऋझा छुत का एक दम निषेध 
किया हैँ ऊेसा कि इस एक्ाक में वर्णन हैं:*-_ 

ववाहात्सव यज्ञघ सप्ाम जल (वेषप्लव " 

पलायन लथारण्य स्परश दाषा न वचद्चत ॥ 

अर्थात्‌ विवाह में, उत्सव में, यज्ञों में, युद्ध में, पानी की 

बाढ़ में, दोड़ने में तथा ऊक्कज्ञ में स्प्श दाष नद्टीं ट५भता | इस 
प्रकार के भाव जब तक हमारे देश में *हे तब तक कल्याण का 
द्वार खुला रहा जब तामसी बद्धिने प्रसार पायो ता सब 
का सब ढांचा ढोल। दे। गया भगवान्‌ कृष्ण ने गाता में 
बतलाया है कि:--- 
अधमे घममिति या मन्यते तमस बता 
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सर्वाधांन विपरीतांश्व बुद्धिःसा पाथतामसी ॥ 
गीता ञअर० १८४ । ३२ 
हे पार्थ जो बुद्धि अज्ञान से घिरकर अधर्म के तथा सब 

छाथां का विपरीत हा जानती है वह तमसी कद्दजाता है यह 
कारण है कि आज भाश्तवषे मे सब काम विपरीत्त होते जाते 
हैं परस्पर सद्दानुभूति का चिन्द्र भी दिखलाई नहीं देता | हां, 
वाह्य आडम्बर ते इतना बढ़गया है कि जहां हमारे ऊपर 
किसी छोटे भाई की छाया भी पड़गई ते हमें प्रायश्चित्त करने 
की नोबत आज़ाती है इसी का नाम ते। दम्स है अहद। ? दम्भ 
का नाम लेने से मुझे दे। श्लाक याद आंगये जे संस्कृत के 
पक प्रायोन ग्रन्थ ( प्रबाध चंद्रादय ) नाम के नाटक में 
लिखे हैं | इस ग्रन्थ का एक अनुभवी और रूहृदय, तपस्वी 
ब्राह्मण 'कृष्ण मिश्र! ने बनाया है | दम्म अहंकार से कद्दता है:- 

सदनमुपगतोउहं पूवेमस्भोज योने३, 

सपदि मुनिभिरुच्चे रासनषू्‌ ज्मिलेषु । 

सशपथमलनुनीय ब्रह्मणा गामघाम्मः, 

परिछ्ृजितनिजारा वाग्रहेणा सितोस्मि ॥ 

दम्भ बोला कि में एक समय ब्रह्मा जी से मिलने के लिखे 

डन के मकान पर गया बस, फिर क्या था मूझे दूर से ही 
आता देख कर सब ऋषि मनियें ने एक दम अपने अपने 
अआसनें का छोड़ दिया, ओर ब्रह्मा त्ती ने मुझे बैठाने के लिये 
अनेक कर्मे दित्ताई' | जब में नहीं बैठा ते गऊ का गोबर मंगाो 
कर ओर उस गोबर से अ्रपन्ी ज्ांघ के मल कर खूब साफ़ 
कर चुकने के बाद अनेक प्रार्थना करके 'मुझे अपनी ज्ांघ पर 
बिठलाया | यह खुन कर अ्रहड्लार बेल्ा:-- 


( ४४ ) 


नास्माक जननी तथोज्ज्वल कुला सच्छात्रियाण। पुन- 
व्यूहा काचन कन्यका खलुमया तेनाउस्सिता ताधिकः 
अस्मच्छुघधालक भमागिनय दाहिता मसिथ्यामिशप्तायत 
स्ततसम्पक वशान्मया खगहिणी प्रेयस्यपिप्राज्किता॥ 


भाई दम्भ तू अपनो इतनी प्रशंसा क्‍्यें करता है । मेरी 
कथा ते खुन ) मेरो माता क्रिर्रे अच्छे खानदान की नहीं 'थी 
बस इस देष को दूर करने के लिये मेंन बड़ी छानबीन के बाद 
पक श्र छू श्रोजिय कुल की कन्या से अपना विवाह किया था 
इस बात में में अपने पिता से भी एक दल्लें बढ़ चुका हूं एक 
दिन मेरे साले के भानजे को लड़की पर किसी ने मिथ्या 
देशषारापण कर दिया था ओर उस लड़की ने आकर मेरी स्त्री 
के छू दिया था [ बस इतने अपराध से ही, में ने अपनी प्राण 
प्यारी नारी को खबंदा के लिये त्याग दिया | बतला में बड़ा 
या तू ? (साछु के मुख से इन दोनों श्लेकों कः अर्थ सुनकर 
बृद्ध बड़ा खुश हुआ ओर उस की यद्द खुशी हृदय में न समा 
सकी भट खिलखिला कर हंस पड़ा | साधु ने कहां बड़े ज्जी ! 
हंसते क्या है। यद्द ता रोने की बात है [ इस प्रकार के दम्भ 
ओर अहऊ्लार ने इस जाति का तबाह कर दिया है | ज्ञिस|घर्म 
में एक जाति की चार ज्ञाति और चार जाति की चार दृज़ार 
जाति है। गई हों, जे एक दूसरी का छुने में भी संकाच करती 
है।,, एवं जिस धम के चार वेदों के चार हज़ार सम्प्रदाय बन 
गये है।, जे। एक दूखरे को निन्‍्य मानते हे!, ओर जिस धर्मके 
उपदेशकों में संनन्‍्यासी, उदासो, बेरागी, निरज्ञेनी, निर्वाणी, 
निमत्रे, जूना, कनफटा, कबीर पंथी, गे।रख पंथी, धीखा 
पंथी, कूड़। पंथो, दादू पंथी, साधना पंथी, रामा नन्‍्दी, 
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रामानु जी, शंकरी, वल्लमी, मध्वसम्प्रदोयी, निम्बार्की, चैतन्य 
पंथी, शेव, शाक्त, वेष्णब, गाणपत्य, सस्‍्मा्ें, गोखामी, राधा 
स्वामी, विश्ने'ई, खुथरेशाही, वेनामी, निराकारो, चरणदासो 
खाखी, सूलकदासी, रदासी, सैताई, मीराबाई, सखीभाव, 
हरिएनन्द्री, जेगो, जकूुम, ऊष्चंबाहू, आकाश सुखी, नखी 
गूदड, रूखड़, खूलड़, कड़ालिड्लो, कानचेली, कारवेली, बाम- 
मर्गी, करारी, ऋधकारो, सेरी, बावालाली, प्राशनाथी, देव- 
दासी, संत नम्मी, रविनागायणी, शून्यवादी, जैनी, दिगम्बरों 
शेताम्बरी, पीताम्बरी, ढंढिये, बिदारी आदि फिरके बनयए 
हा, जे एक दलरे को येन केन प्रकारेण नीचा दिखाने के 
कमर कसे तेयार रहते द्वों ता बताओ इल जाति की ऋधेगति 
क्ये नद्दे। | उसे कान गेक सकता है, ऐस। हालत देखकर 
ही ता कदना पड़ता है )| 
कक्िचसि 

भारत में भूल की मरी है मरझार जैसी, 
ऐसा किली देश ४ भी नासको न पाती है । 

दुष्ट दुराचा३ थे, की दुष्दता का अल नहीं, 
दासता की बेड़ी में खतंञला सती है । 

ज्ञान हीन गुरु बन गौरव गंवाय दियो, 
भर भसायना से भरपूर हिन्दू जाति है । 


कद्ां ले बतावे छूआछूत के ढकेसले से भिन्न देशबालों 
से अछुत दी कद्दाती है | 'इतना कद्दकर, मद्दात्मा ज्ञी अपने 
मन दा मन में कुछ विचारने छगे | 


षष्ठ: तरंग 


अछूतोह्वार 

बृद्ध:--महँत्मा जी जे बाते आपने बंतलाई हैं ये संब 
. ठीक ही है आपके समझाने की रोति ही विधित्र है मेरी करील 
सत्तर साल की उम्र दोचुकी है | मेंने अपने सिर के बाल धूप 
में पका के ते सफेद किये ही नहीं है । में भी तो कुछ देश 
काल का समभता हूं | मेरा विश्वास होगया है कि जे आप 
कहते हैं, सब सच कहते हैं | इसमें भी यदि केाई बिना समझे 
हठ करे ते उसकी यह भारी भूल है। अ्रमी दो तीन बातों में 
मुझे सन्देद है, कपया उन्हें और समझा दीजिये फिर ऐसा 
अ्रवसलर कहां मिलेगा, आप जैसे महात्मा रांज़ रोज़ नहीं 
मिलाकरते ) उस परिडत ने कहा था कि-अपने छोटे भाइयें 
का भी बड़ा बनने के लिये श्रवलघर दे। | इन्हे श्रद्धत कददना 
भारी पाप है| इस पाप का प्रायश्चित्त यडी है कि इन लेगे 
के बालके के अपने बालकें के साथ पढ़ाना लिखाना चादिये 
और इन लेगों के अपने कूओं पर बिना रोक टोक पानी 
भरने देना चाहिये, एवं देव मन्दिरों में इन्हें देवताओं के 
दर्शनों से वश्चित नहीं रखना चाहिये अर्थात्‌ इन लागें के 
अधिकार भीं श्पने बराबर ही समभने चाहिये) से क्‍या 
यद्द बात ठीक है । इसमें ते। मुक्के गड़ बड़ मालम द्वाती है । 

साधुः--क्या गड़बड़ मालूम द्वाती हे ? 

बृद्ध-यदि ये लेग अपना काम काज छोड़ दंगे और 
सब पढ़ने लिखने ल्वग जांयेगे ते दम लेगें फे बड़ी दिक्‍क़॒ते 
उठानो पड़गो ! 


( डे 2 


साधुः--प्रथम ते आपका यह विचार ही स्पा्थ से 
चरिपूर्ण हे) क्‍या परमात्मा ने इन ले।गों का इसी लिये बना या 
है कि अपने आपके उच्च कहने वालें की हमेशा ठाकर खाते 
रहें और थ॑ तक भी न कर, क्या इसी का नाम इन्साफ है में 
आपसे पूछता हूं, कि हिन्दू जाति के बहुत से श्रन्य ले।गों ने 
अपने पेशे छोड़कर दूसरे काम स्वीकार करलिये, ते क्‍या 
दिकफ़त हुई दूसरी बात यद है कि अपना २ पेशा श्रर्थात्‌ काम 
करने से काई नीच यथा ऊंच नहीं दहाता। नीच ऊंँच होना 
ते शुभा शुभ कमें करने पर अवलम्बित है ) ठीक कहा है;--- 
यात्यघो5धो त्रजत्युच्चैनरः स्वैरेव कमेभिः । 
_ कूपस्यथ खनितायद्वत्‌ प्राकारस्थ चकारकः ॥ 
अथांत्‌ मनुष्य अपने ही शभाशभ कमा से ऊपर नीचे 
चला जाता है : जैसे कूआं खेदने बाला नीचे जाता है, तथा 
काट बनाने बाला ऊपर चढ़ जाता है। यदि इनका अपने पेशे 
करने में ही लाभ मलम होगा ते कदापि उन्‍हें न छोड़े'गे 
किन्तु और खुचारु रूप से करगे ? देखिये, बहुत से ब्राह्मण 
ओर वेश्य चमड़े की दूकान करते है, उन्हें किसने जाति से 
पृथक किया ) बड़े दुःख की बात है कि एक ऐसा मन्नष्य जो 
हिन्दुओं का काफ़िर कहे, और हिन्दू समात् की परम पूज्य 
गे। के मार २ कर अपने पेटके कब्रिस्तान बनाता रहे, शौच 
क्रिया के कुछ भी न समझे, दर समय हिन्दू खमाज के 
चा दिखाने के लिये कटिबद्ध रहे प्रत्येक काम हिन्दुओं से 
बिपरीत कर, मिट्टी के बरतन से आबदस्त लेकर उसी बतंन 
से कूए का पानो निकाले, तब ते हिन्दू पंचें। के कान पर जं 
तक न रगे। और यदि कोई हमारा ही चमेकार भाई जो 
सिर पर एक फुट लम्बी चुटिया रक्‍ले, गोयंश की रद्ता का 


(३७ ) 


पक्तषपाती हो, राम नाम का जप करते हुए जिसकी जिव्दा भी 
गे थकती दवा, गाय के देखकर श्रद्धा युक्त हैजाए, हर एक 
काम हिन्दू धर्म के अनुसार करे फिर भो बह माँजश धोकर 
'पीतल या लेाहे का बतंन कुएं में डालदे ते हिन्दू धमं काफूर 
हेजाए कितनी बेइन्लाफ़ी है! कितना घेर अन्याय है। 
कितनी बिपरीत भावना है, और कैसी विशाल भूल है। 
हमने बहुत से ग्राम में देखा है, जहां इन भाइयों का निजी 
'कूआ नहीं देता चदां एक २ मील की दूरी से पांनी जाते हैं ! 
छ्थवा तालाबें का मैत्रा पानी पी २ कर अनेक रोगों के उप्र 
प्रकेपों फे शिकार बने रहते हैं | दा हनत ! गढ्ठा यमुना आदि 
पवित्र नदिये| से सरसब्ज़ इस अय्यावत्त में, हमारे सात 
करोड़ भाई अरब और ईरान के रेतीले प्रदेशों की तरह पानी 
बिना कष्ट भागते रहें, तो बताओ ? इन्हें इस पवित्र भू भांग 
में जन्म धारण करने का क्‍या फल मिला | 

बृद्ध:--अजी, मद्दाराज, थे लेग स्वभाव से ही नीच हैं ! 
इन्हे कोई कितना दी समभावे कुछ समभते दी नहीं । ये ते। 
अपनी इसी हालत को अच्छी समभते हैं । एक दादे में कहा है- 


ऊंच ऊंच से मिलत हें, म्िलत नीच से नीच। 
पानी पानी में मिलत है, मिलत कीच में कीच ॥ 


साधु:--कुछ (हंलकर) मदहाशय जी, इसी का नामते। 
भूल है खभाव से काई जाति नीच नहीं हे।ती | हां, आ्राचार 
हीन हेा।ने से नाच कहलाने लगती हैं। आज जिन्हें आप 
ऊंची जाति देखरहे हैं इतिहाल बतलाता है कि किसी समय 
ये भो निम्न कोटि में दो थीं, फिर शझ्रांचार और व्ययद्दार के 
छुधार से छुघर गई । हमने घ॒णा को दृष्टि से देख २ कर इच 


( है८ ) 


क्षेन्मों के हृदके को नितानन्‍त कमज़ोर करदिया है। किल 
के जल्म खिद्ध अधिकारों के। हनन करना कैसा घोर पाप है, 
आज इस पाप का. प्रायश्चित यद्दी द्वासकता है कि हिन्दू 
घमोाभिमानी केायण वत्तदित्त द्वाकर इन भाइयें की नेतिक 
तथा मात्री द्वालत के सुधार में जगजांय। प्रत्यक्ष उदाहंपण 
है कि ईसाइये की मुक्ति फोओं ने कई लाख कअजर और हमे 
के ईसाई बनाकर श्रपने में मिला लिया है ) अब वे मसीद 
के पक्के भक्त बनगप हैं, उनकी सनन्‍तान पढ़ने लिखनेवाली 
सभ्य कौम कदलाने लगी है| परन्तु हम लेगा ने ते ऊंछा 
ओर नीछा इन दे। शब्दों का ही मुद्रत से करठस्थ कर रकणा 
है।नते स्वयं आगे के बढ़े और न दूसरे का बढ़ने दे एक 
मेंटी मिसाल है कि (मर न मंजा देय) महाभारत में त्विखा है 
कि एक समय विश्वांमित्र ऋषि एक ऐसे गृहस्थ के यहां गए, 
जिसे वत्तंमान में हम लोग श्रद्धत कहकर पुकारते हैं. देखिये:-- 
प्रविश्य च गृह रम्य सासने नाभिपूजितः । 
पाद्य माचमनीयञ्च प्रतिग्झं द्विजात्तमः ॥ 
बघनपव अ० २७ 
अर्थात्‌ गोामय आदि से लिपे पुते श्रति रमणीय उस के 
घर में ऋषिबर विश्वामित्र ने प्रवेश किया, ओर उस गुदहस्थ 
ने आसन बिछा कर ऋषि का चरण थाने के लिये तथा 
ध्ालमन करने के लिये जर दिया, ऋषि ने उसे सदर 
खीकार किया | इस से मालूम दाता है कि उन ऋषि मुनियेर 
का डदार धर्म अज़ कल के धम ध्वज्ञियां जैला नहीं था, जे 
दूसरे की हवा लगते दी बिगड़ ज्ञाय, उन का धामिर 
विश्बास इतना लज्जायुक्त नहीं थां कि किसी अछुत से छुने 
मात्र से द्वी लज्जावती के वृक्ष को तरह मुर्का जाथ । उन 


( दे& ) 


तत्वदर्शी तपाधन ताक्सों का धर्म किसी मरखने पश्ुु को 
तरह नहीं था, जे किसी को भी अपने पास न आने दे, उच्च 
की धार्मिक व्यवस्था किसी आज कल ग्रृहस्थ के, उस कूएं 
की तरह नहीं थी जे कि उस ने अपने घर के चोक में बनवा 
रकसा हे। और पानी पीने के लिये किसो के भी झाज्ञा म 
देता दे! | आप ऐसे कूएं के विषय में किसी डाक्टर से पंछिये 
। बह एक दम बिना सक्लाच के कद देगा कि यद्द कूआं अनक 
. डुःलदायोी रोगों का उत्पादक है। उन मान्यास्पद मुनियेश! का 
धर्म किसी पक घर में रकखे हुए दीपक की तरह नहीं था, 
जे घर से बादर की वस्तुओं का दिखा ही न सके । किन्‍्लु 
उन का धर्म दिवाकर की तरह खब के प्रकाशित करने वाला 
बुरी भावनाओं के समूल विनष्ट करने वाला, पापियें के 
धमोत्मा बनाने वालः, नीच के ऊंचा करने वाला, कमज़ोर 
में बिपुल बल मरने वाला और हिंलकां का दया धाम बनाने 
# चाला था। क्यें कि उन का धर्म सं समर्थ था, और खर्वे 
खमथ को कोई देशष नहीं लगता;-- 


समरथ को नहिं दोष झुसाई। 
रावेपावक खुरसरि की नाई॥ 


वुद्ध-- ( कुछु लम्बा श्वास लेकर ) ग्रजी अरब तो सब एक 
दाना दी दे किसी का क्या वश हे;समय सब कुछु करा लेता 


| 
साधु--बात ते| ऐसो ही है ओर हिन्दू जाति का कल्याण 
भी तभा देगा अबकि एक बार सब एक द्वोजांय अब अन्याय 
को पराकाष्टा दे। चुकी है | भारतवर्ष के सामाजिक बल के 
छुत्रा छुत की बीमारी बहुत कुछ से चुकी है | इस के मुक्ति 
पथ में घ॒णा की असझ्य वायु काफ़ी कांटे बे चुकी है | यद्द 


( ४० ) 


“विश्थ-विजयिनी जाति पांच हज़ार वर्षा से आज तक खूब 
से। चुकी है | इस के सामाजिक कठेार नियमों से नीची कह- 
सलाने वाली जनता भली प्रकार रे! चुकी है| विचार परम्परा 
ते देखिये ? जिन कूआ पर सरकांर की तरफ से चमकारों 
का पानी भरने क्री इजाज़त मिल चुकी है उन पर वे शअ्रपने 
घड़ों का कूप् की मन पर नहीं रख सकते | श्रर्थात्‌ मैले कुचेले 
पैर लेकर ते कृप पर चढ़ ज्ञांय परन्तु अच्छी जगह रखने 
शेर्य घड़ी का ऊपर नहीं रस सकते | इस फिलासफरो का 
भा कोई श्रन्त है ? मेंने एक दिन एक परणिडत जी के मुख से 
सुना था | उन्हों ने भी ऐेसा ही लम्बा श्वास लेकर अपने 
पास बेठे हुए आदमियें से कहा था:-- 

प्राप्त कलिय॒गे घोरे सर्वेवणाः द्विजातयः । 

भाई, जब घार कलियुग आवेगा ते सब डछिज़ाति हे। 

ज्ञांयगे यह खब कुछ शास्त्रों में पद्दिले ही लिखा है, साई , 
बच मान में दे रहा है। यह खुन कर मेने कद्दा कि मद्दाराज 
यदि शास्त्रों की ऐसी दो आशा हे ते आप इतने चिन्तित 
क्यों दे! रद्दे है ? उन्हें ने उत्तर दिया कि ऐला दमारा स्वभाव 
हो है | अन्दर से ते हम भी इन दीन भाइयों का उद्धार चाहते 
हैं। मेंने कहा कि महाराज | यदि यदी बात हैं ते-- 

सनस्येक वचस्पेक कमंण्येक महात्मनाम। 

मनस्यन्यद्‌ वचस्पन्यत्‌ कमएयन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌॥ 

भर्थात्‌ भ्रष्ट पुरुषों के मन वाणी और कम में एक ही भाव 

हुआ करता है | ओर दुष्ट पुरुषों के मन में कुछ, तथा वचन 
में कुछ, एवं कम में कुछ शोर ही हुआ करता है। परिडतज़ी 
मे का कि भाई यदि हम ऐसा न कर ता हमारा सारा द्वी 


श 


(. ४१ ) 


काम खराब दे! ज्ञाय । बस फिर में क्‍या कहता ? आप ने 
अ्रभी जे एकमएक दाने को बात कट्ठी थी, सा एकमएक ते 
हम उसी दिन हागप थे जिस दिन हमारे ऊपर शासन सत्ता 
की बागडेार विदेशी बणिकों ने अपने दाथ में लेली थो । आप 
ही बताइये सरकारी नैकरी करने वालों से क्‍या बचा हे? 
'१ज्द्दाजोँ पर माल लादने वाले हिन्दू कुलियाँ के। गोमाँस भी 
६ ) ज्ञादना पड़ता है| जिस विलायता कपड़े में चर्बी जगतो है, 
' उसे सब खुशी स पहिनते हैं| बम्बई की चोनी का इस्तेमाल 
फरते हैं! नल का पानी पाते हैं। रेलगाड़ी में सभी बैठते हैं, 
कया काई कद सकता है कि भज्जी क्‍यों आबैठा, उत्तर मित्नेगा 
कि टिकट लेकर ) चमारों ओर धानकों का थो मुसलमान 
दुकानदार ले श्ाते हैं, ओर बाजार में बेचते हैं, उसे सब 
खाते ही हें | से/डावाटर की बेतल पीते दो हैं। जिस खांड 
पैर शक्कर का चमार मज़दूर पैरों से मलकर खाए करते हैं, 
४ 6 बज हक गे ५.५ 
उसे बिना संके।च सब खाते है । चमारों श्रेर मुसलमानों के 
हाथ से रस पीते हैं। कद्दांतक कहे, इत्यादि बातों का थोड़े 
से हिन्दुओं का छेड़ सभो करते हैं। फिर भी हम सबसे बड़े, 
इसी का नाम ते अन्घेर नगरी है | इन द्ानिकारक बातों का 
ते हमने कुछ भी प्रतिकार नहीं किया, किन्तु अपने परिवार 
को दो छिन्न भिन्न करना सीखा । अनेक सदिये से (गेद्देशुर) 
४ और (गेहेनदी) बने रहे, अपने से छोटे को और बड़े का श्वान 
समपग उाटाना ही हिन्दू जाति के बहुत से मनुष्यों का काम 
रहगया है] इस भू ठ का कुपरिणाम यद हुआ कि आज भारतवर्ष 
में दशा वर्ष के अन्द्र पदास हज़ार हिन्दू तो यवन बन गये और 
पक लाख बीख दृज़ार ईसाई बनगप ] परन्तु हमें खबर ही 
नहीं, खबर ते! तभी देती, जब हम अपनी जाति से दमदर्दी 
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रखते। आ्राप कमी किली बानरी के बच्चे के पकड़कर देखिये, 
बानरों के हल डाल का फैसा तमाशा होता है। इसी का नाम 
ते हमदर्दी या सत्व रक्षा है। शआ्राज़ हिन्दू समृदाय किसी 
छोटे भाई का शआ्राततायी के हर्थों पिटता देखता रहता है, 
परन्तु उसे बचाने का उत्साह उसके मन में नहीं देवता । इस 
लिये हिन्दू जाति सुर्दा कदलाती है। क्‍्यें कि मुर्दे में खुख 
दुशः्ख , हानि लाभ, मान अपमान आदि बातों का भान नहीं 
दाता | जबतक आपके शरीर में प्राण-संडाार खुद्यारु रुप से 
हैं, तब तक यदि आपके पेर में कहीं कांटा मी लगजाय ते। 
मस्तक में तत्काल द्वी वेदना है।शाती है, और आपका मुख 
सी-सी शठदें से शोकादुगार कर ने लगजाता है तथा हाथ भी 
पकदम उसी जगह पहुंचा ज्ञाता है, जहां कि कांटा लगा हुआ 
है बस, जाबतक ञआआञप उसे न निकांल लेंगे तबतक सुर से 
सेना मुश्किल है, अब यदि आप के मुख ओर दाथ यह 
वियार कर ले कि हम तो ऊँचे स्थान में विराजमान हैं, हमें 
क्या परवधाद है यदि पैर में कांटा लग गया तो, और यही 
सेाच कर उस कांटे के। न निकाल ते। इस का यह फल 
द्वागा कि श्राप का पैर, पक जायगए एवं मानसिक वृत्ति को 
दिन रात के लिये दुख ददं का गुलाम बना देगा । इसी 
प्रकार जिस समय भारत वर्ष के ब्राह्मण, क्षत्री, चैश्य और 
श॒द्र परस्पर सहानुभूति का भाव रखते थे उस समय यदि 
किसी छोटे भाई का कहीं से आधात पहुंचा ते। ब्राह्मण उस , 
की रक्ता के लिये ज्त्रिय का प्ररित करता था, ओर क्षत्रिय 
उस की रक्चा करता था, 'एवं देश्य धन धानन्‍्य से उस का 
पालन पे!बण करता था, शूद्र वर्ण भी इन की इस कृतज्षता के 
बशीभूत द्वेकर तने वणां की सेवामें श्रपना तन मन समर्पण 
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कर देता था | परन्तु अब वे भाव कहां हैं अब ते। यह कदायत्त 
चरितार्थ दे। रही है किः-- 
चाहे को ह मरे चाहे कोई जिये। 
सुधरा घोल बताशे पिये॥ 
आयय धघमे के विशाल बृक्त की जड़ का ते| काले और 
सफद रह के दे। चूदे, रात दिन द्मादम काट रहे हैं, और 
हम उस्र के ऊपर बैठे हुए सानन्द्‌ अपने उच्यपन के राग अलाप 
रहे हैं | कया क॒दीं इस बेखबरी को भी कुछु खबर है? किश्तों 
ने किसी वैद्यक प्रन्थ में इस भयानक भूल की भी अचूक दवा 
देखी है? 
फ्र्मात्मन्‌ ! आप ही पतित पावन कद्दलाते हैँ, 'द्यामय ! 
आप ही भारत वासियों को सुबुद्धि प्रदांन कीजिये । इतना 
कद कर यह दुखित हृदय संन्‍्यासी ध्यानावस्थितसा देगया॥ 





प्तम तर 
स रग 
शुद्ठि व्यवस्था 

वृद्ध-महात्मा जी ! में एक बात ते भूल दही शया था, 
ओ मुझे सब से पहिले पूछुनी चाहिये थी। वह यह है कि 
डस पणिडत ने बहुत से शास्त्रों के प्रबल परमाण सुना कर बड़े 
ज़ोर के साथ कहा था कि मुसलमान ईलाई आदि काई भो 
क्‍्यें न हे। सब का शुद्ध कर के आयश्य धर्म में प्रविष्ठ कर लेना 
चाहिए | इस बात का खुन कर मुझे बड़ा अ्रचरञ्ञ हुआ। 
बया आज तक कभी ऐला हुआ भी है? 

साधु--कभी क्या हमेशा से ऐस! हेता आंया है हां बीच 


में यद पुरय प्रगति रुक गई थी, इलो से यद्द हिन्दू क्ौम मुर्दा 
कहलाने लगी क्यांकि प्राणयुक्त पदार्थ के मुख्य लक्षण हैं कि 
आहार का ग्रहण करे एवं ग्रट्ण किये हुए का पचावे नितरां 
दुष्ट अन्न ओर अजीर्णीय पदार्थ! का मल रुपेण त्याग करे, 
ओर श्रपनी सनन्‍्तान का विस्तार करे | 'पव॑ क्रिया की प्रति 
क्रिया किया करे, बल जब तक आय्यं जाति जीवित दशा में 
थी, तब्र तक ऐसा ही हे।ता रहा | वह्मावत्त से थग्रार्यावत॑ं ओर 
आयात से उत्तर दक्षिग भारत, गान्धार, बलख बुख्नारा, 
सीन, जापान, बर्मा, कम्ब्राडियां, ज्ञावा, बाली. खुमात्रा आदि 
द्वीपों मे इस जाति के शगोर तथा सन्‍्तान का विस्तार होता 
रहा श्रोर प्रम भाव अ्रनक हीनताओं का खे।ता रहा, श्रार्य्य 
धर्म नई २ जातियाँ का आदहरण और अपने विशाल कलेवर में 
जरण पव॑ सम्मेलन करता रहा [ और जब से यद्द काय्यं रुका 
तभी से इस धमं की शक्ति का ह्वास द्वेने गा [ वा्धक्य आ 
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गया और हीनता, मलीनता एवं दीनता तथा श्रधीनता श्रती 
गई चारों ओर से संकाच ही संकाय हेने लगा विस्तार का 
ते नामे। निशान भी न रहा [ यद सब कुछ भूल के कारण ही 
से ते। हुआ। यदि यद डायन भूल न हातो ते हिन्दू जञाति 
अपने चिर संचित गौरव को क्यों खेती, फिर यह दुदंशा भी 
न होती, आज यद्द जाति खुख चैन से सेतो, इस का सन्‍्तान 
५ सब सम्मान्य होती, बस भूल ने दी स्वेनाश कः बीज्ञ बे।दिया 
अनेक फ़िरके बनते चले गये, भाग्त व्षे विभिन्नता का केन्द्र 
ही बन गया, अनेक मत मतान्‍्तरों ने इस की संघ शक्ति का 
समूल विषध्वंस कर दिया [ पृज्यपाद स्वामी शह्बुराचायं जी 
मंहाराज़ ने अपने जीवन काल में साठ मतों का खणडन किया 
उनमें से कुछ के नाम यहां दिये जाते दहैंः--भागवत मत, 
चपद्धिधवैशाव मत, पंचरात्रागम मत, वैखानस मत, कमंद्वीन 
वैष्णव मत, दैरणयगर्भ मत, अग्निवादी मत, सोर मत, महा- 
गणपति मत, दरिद्वागणपति मत, नवनीतगणपति मत, उच्छिष्ट 
गणपति मत, स्वणं लन्‍्तान गणपति मत, शक्ति मत, महालक्ष्मी 
मत, वाग्देवता मत, वामाचार मत, कापालिक मत, 
कमामिकै कदेशीत, चार्बाक मत, सैगतमत, बोद्धमत, जैनमत, 
मल्लारीमत, विश्वकसित मत, मन्मथ मत, कुबेरमत, इन्द्रमत, 
यम मत, वरुणमत, शुल्यतादी मत, तलाक मत, गुणमत, 
सांख्यां मत, येग मत. हठबाग मत, पीलूचाद मत, कर्म मत, 
चन्द्रमत, राहुमत, क्षपण क मत, पितृमत, सिद्धमत, गन्धर्वमत, 
बृहस्पति मत, भूत,बेतालमत, अथेरीमत, गरुड़मत, आदि 
इन मते का तथा किरांत, हण, अ'न्ध, पुलिन्द, पुकस, 
श्राभीर, फंक, यवन, खस आदि जातियों का खणडन करके 
उन्हें शुद्ध करके आय्य धरम में प्रद्ष्टि करलिया | पूथ्य 
शंकराचार्य के पास इन सबके शुद्ध करने के लिबे फेवल्ष यही 


( ४६ ) 


प्रायश्वित्त था कि एक दा दिन घत करोकर यशोपयोत 
पदहनाया जावे और गायत्रो मंत्र बतक्षाया जावे ) उन्होने थोड़े 
से दिनों में पद्यीस करोड़ मनुष्य, प्रायश्चित कराकर पं 
यक्षो पवीत पहनाकर और गायत्रो मंत्र का उपदेश देकर वर्णा- 
अम घमे के हामी बनातलिये |] यद्यपि ये लेग चारसे, पांचसेा 
ये तक वर्शाश्रम घम से बाहिर रहे उनका खाना पीना भी 
बेद्‌ विरुद्ध था, क्येंकि व सब प्रकार के मांस खा लेते थे, फिर 
भो उन्हें शद्ध करने में कुछु भी आगा पोछा न सेचा गया 
यद वत्तान्त उनके जीवन चरित्र श्रर्थात्‌ (शंकरदि्ग्विज्ञय) में 
लिला हे ) मेंने एक पंडित जी की लिखी हुई एक छोटी सी 
पुस्तक देखी थी उसमे उस येग्य पंडित ने पुराणों के बहुत से 
प्रमाण देकर दशहज़ार यवनें को शद्धि द्वानी साबित की हे ! 
में भी आपका इस विषय में सेकड़ों प्रमाण खुना खकता ह्वं, 
परन्तु ऐसा करने क लिये समय बहुत कम है फिर भी दे! चार 
प्रमाण ते। अ्रवश्य हो सुनाऊंगा ? उन्दहों से आश्रापका पता जग 
जायगा कि धरम शास्त्र इस विषय में श्रपनी फया सम्मति देते 
हैं। देखिये मद्षि आपस्तम्ब करते है :-- 


यलाददासी कृतो म्लेच्छे श्वाए्डालायरच दस्युतिः। 
झशुस  कारिते कम, गवादि प्राणि हिसनम्‌ ॥ 
उच्छिष्ठ साजन चेव, तथा तस्थेव भमक्षणम्‌ | 
सत्स्त्रीणां तथा संग, स्ताभिश्च सह भोजनम ४ 
कृच्छान्सम्वत्सर कृत्वा, सानतपान्‌ शुद्धि हेतवे। . 
ब्राह्मण ज्ज्विय स्व्वधम, कृढ्रान्कृत्वा विशुद्धति ॥ 


अर्थात्‌ जे| श्राय्येधमं का मानने वाले षुरुष स्तेच्छ चांडाल 
दस्यु आदि नीच पृरुषों ने ब्ात्कार से श्रप्ठ कर दिये है। और 
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उनसे गो आदि पूज्य पश्मुओं के मरवाने का अशुभ काम भी 
करा लिया है। श्रथवा अपने भंठे बरतन भी मंजवाये दे। 

अपना भंठा भोजन भी खबाया हो, पर्व उनको स्त्रियों के साथ 
दुष्कम॑ भी कर लियाहो, या उन स्थज्रियेंकों अपने साथ भोजन 
कराया दो ते एक बर्ष तक शत करा कर उन्हे शुद्ध कर छेना 


 खाहिये। उनमें यदि कोाई ब्राह्मण या च्जिय पतित दो गया 


हो, ते। छुः मास के घत रखने से ही शद्ध हो जाता है, और 
यही व्यवस्था बृहदु यम स्मृति के पांचवलवें अंध्याय में लिखो है 
तथा इस्ती ध्यबस्था का महदि पराशर ने अपनी स्मृति के छुछे 
अ्रध्याय में कहा है ओर विष्ण पुराण में ते गह्लास्नान से दी 
शद्धि लिखी है से। इस प्रकार है:-- 

ज्ञानतोउज्ञानतो वाएपि, भक्तधा5मक्तथा 5पिवा क्ृतंम्‌ 
गेंगास्नान स्वविध, सव पाप प्रणाशनप्त ॥ 

अमान्ति निर्विषा: सपा? यथा तारयेस्थ दर्शनाते । 


गंगाया दशनात तद्गत' स्व पापे; प्रछुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ ज्ञानकर अथवा बिना जाने, भक्ति से अथवा बिना 
भक्ति से, भी किया हुआ गह्ला स्नान, सब पापों को दूर कंरके 
मजुच्बे| की शुद्ध कर देता है । जिस प्रकार गयड़ के देखते ही 
सपा का विष विनष्ट हो जाता है ठीक इसी प्रकार गड्ढां के 
दर्शनमात्र खे ही सब पाप भाग जाते दे । कहिये जिस घर्म कौ 
गदियें में भी इतनो शक्ति द्वो तो फिर उस धमंके मानने वाले 
को दुसरे पतित मलुष्यें का शुद्ध कर त्ञेना क्या बड़ी बातें हैं। 
जहां गक्का जल पिलाया कि शुद्ध दो गया | भविष्य पुराय में 
'आ ऋषि ने दश हजार स्लेछों को शद्ध किया लिखों है की 
आप की पहिले दी सप्रमाय घुना युका हूं, देव 
भा शुद्धि काली खिल्ली हैः 2ल्‍30202*% ७७३02 
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अपेय येन संपीतमभक्त्यं येन सक्तितम्त । 
स्लेच्छैनीतेन विप्रेण, छयगम्या गसन॑ कृतम्त ॥ 
तस्यशुद्धि प्रवच्यामि यावदेक तु वत्सरम॥ इत्यादि 
भावाथ यद्द है कि जिस ब्राह्मण ने स्लेछों के वशी भूत हो 
कर, नद्दों पीने येग्य वस्तु को पी लिया द्वो, या नहीं खाने 
बेारय के खा लिया हो, अथवा नहीं गमन करने येग्य स्ञ्ो 
से गमन कियाहो, ते। उसकी शुद्धि एक वर्ष तक घतादि रखने 
से दो जाती है | गरुड़ पुराण में भी शुद्धि करनी लिखी है;-- 


श्रीराम राम रामेति ये वदन्त्यपि पापिन: । 
पाप कोटि सहसेतभ्य स्तेषां संतरणं ध्वस्त ॥ 


९० > 
जे राम राम मंत्र का जाप करें चाहें वे कितने ही पापी 
क्यें न हों, सब पापों से दूर हे।कर शुद्ध दाज्ञाते हैं। पराशर 
ऋषि अपनी स्मृति में कहते हैं:-« 
छुनिवक्राद्गतान्धमान्‌ गायन्तोबेदपारगाः । 
पंतन्तवुद्धरयुस्त घमज्ञाः पाप सेकरात्‌ ॥ 
अध्याय ६ श्लाक ३५ 
भावाथ यह है कि ऋषि मुनिये। के मुत्र से निकले हुए 
धर्मों का स्मरण करके, धम शास्त्रों का अभ्यास करने वा ले, वेद 
पारंगत धमेज्ञ लाग पापी के पाप समुदाय से हटाकर शद्ध 
करले | और देखिये गे।खामों तुलसीदास जी रामायण के 
अरणय कांड में भ्रीरामचंद्र जी क॑ प्रिय सख्ना गुद (भ/ल; का 
घणुन करते हुए कहते हैं :-- 
चै।०-रामराम कदि जे जमुहांदी | तिनहिं नपाप पुएय समुहांहीं ॥ 
इक्लटा नाम जपत जंग जाना। बाल्मीकि भये ब्रह्म समाना ॥ 
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देहा--श्वपय शवर खल यधवन जड़, पामर काल किशत। 
राम करत पावन परम, देात भुवन विख्यात ॥ 


जब प्रात स्नेह से विद्चल हाकर भारत भूषण भरत जो 
अपने भाई से मिलने के लिये बन में जारदे थे, ते। रास्ते में वही 
निषाद फिर मिला। और जब उसने सम्रक लिया कि ये 
रघुकुल-कमल दिवाकर राजीब लेचन राम के लघु स्राता हैं 
तब उसने झपनी कृतज्ञता इस प्रकांर प्रगट की:-- 
चैा०-ऋपटी कायर कुमति कुत्ाती )] लाक वेद बाहर सब भांती ॥ 

राम कीन्ह अपना जबदांते | भयउ श्ुबन भूषण तबद्ीते॥ 

इत्यादि प्रमाणों से आपको पता लग गयां होगा कि शअ्राय्ये 
लेग पहिले ही से अपनी जाति में सबका मिलाते चके आप 
हैं। यदि ऐसा न होता तो यद धम॑ आज तक कैसे अनेक 
खाघातां से बचसकता था, सब से बड़ा धम वही है, जो 
अन्य धर्माभिल्लाषियाों को शरण देकर सुरक्षित रखा सके। 
सब से पहिला बात ते आ्राज़ अपना संख्या का बढ़ाकर उसे 
कायम रखाने को है, देखते नहीं हे। दारों ओर से इस हिन्दू 
जाति को हज़म करने के लिये अन्य मज़दब वाले मुख फाड़े 
खाड़े हैं । स्थातू आपको मालम म दे! कि इस हिन्दू धमं की 
उाटनी करने के लिये, संसार में अनेक सिल्रब॒ट्टे तैयार द्े।चुके. 
हैं, और हेःते जाते हैं। बड़ा संकट का समय उपस्थित है। 
यदि हिन्दू जाति ने अपनी विशाल भूल का त्यागकर अब भी 
ग्रपनी दस्ति के क्राथम रख्ाने का विद्यार नहीं किया ता 
कुछ दी समय में यह विश्व-विख्यात जाति दुनियां से 
नेस्त नाबद्‌ द्वेज़ायगी । मेंने आपको बतल्याया था कि 
हमारी ते इस गह्ला में भी इतनो शक्ति हे कि इसके 
दर्शन मात्र से दी, सब शुद्ध दो जाते हैं, और इस, से विशेष 
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दमारे शंख के शब्द में शक्ति मौजूद है, कि जितनी दूर तक 
उस का शब्द जाता है उतनो दूर तक सब को पवित्र कर देता 
है | क्‍या पदिले की अपेत्ता इस गड्ा में या शंल के शब्द में 
कुछ श्रन्‍्तर हो गया है? नहीं २ यद ते वैसे दी हें किन्सु 
'हम्रारे अ्रथांत्‌ इस हिन्दू ज्ञाति के उदार हृदय में संकाय रूपी 
शोध छग गया है ! 

वुद्ध--मदात्मा जी ! शग्रपनी संख्या बढ़ा कर क्या करना है 
विश॒द्ध धम के मानने वाले ते। थे।ड़ दी, बहुत हैं । इस लिये 
शस्ध धम के बोज की रघ्ता करनी चाहिये, सब के एकम एक 
करने से कया काम हे ? 


साधु-बड़ेशी धछामा कीजिये ! श्राप बीज का असली श्र 
नहीं जानते यदि जानते दाते तो ऐसा कदापि नहीं कदते, 
देखिये बीज उसे कहते हें जा अपने सट्ृ॒श खन्‍्तान बना सके 
धीज का नत्तण यह है किः-- 


स्व सहश संतान संख्या वद्धक शक्तिमत्व॑ बी जलवे 
धर्थात्‌ जे अपने सट्वश संख्या बढ़ावे धदी बीज दे [ 
वीजाद्वीज मिचापरप्त | 


धर्थात्‌ जब तक बीज में बीज़त्व शक्ति रहती है' तब तक 
घह बीज ५ पने जैसे सेकड़ों और हज़ारों बीजों को उत्पन्न 
करता रहता हे, और जब उस में चह शक्ति नहीं रहती ते 
घापने आप भी विनष्ट दवा जाता है [ यदि हिन्दू जाति ने बीज 
के असली श्रर्थ के नहीं जाना, ते कुछ द्वो कात्र में यह जाति 
( ढग्ध बीज कत्या ) या ( षंढ तिल्ला ) है| ज्ायगों इसमें फे।ई 
संदेद नहीं । अब में आप के। एक इतिहाल की ब्शत खुनाता 
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हैं जिस से ग्राप का मालूम हे। जायगा कि इस हिन्दू जाति 
मे अपने स्वरूप का भूल कर कितनी हानि उठाई है | 


ईसा की जोद्हवी शताब्दी के अन्त में सुल्तान सिकर्द्श 
शाह नाम का एक श्रादमी , काश्मीर का राजा हुआ उस का 
खानदान नो मुस्लिमों का था जे अफगानिस्तान के पहाड़ों 
से आया था श्रौर काश्मीर के हिन्दू राजा के यहां नौकर हुआ 
था फिर उन हो में से एक शाह मोर ( जो सिकन्दर शाद् का 
सूरिस था ) उस हिन्दू राज़ा के मार कर काश्मीर का शजा 
बन बैठा, उस सिकन्दर शाह ने काश्मीर के सब पणिडितों के 
अपने पास बुलाया, और कहा कि मैंने अ्रपना मजहब अमी 
तक ठीक नहीं किया है । में कोई अच्छा मज़दब कबूल करना 
चाहता हूंँ। अगर आप लग अपने मजहब में मुझे लेल ते 
में शरीक दा जाऊ' । यह खुन कर पणिडत समुदाय ने कदा 
कि हिन्दू ते हिन्दू के घर जन्म लेने से ही द्वाता है ] झतः 
आप हमारे मज़ाहब में नहीं लिये जा सकते । यह सुन कर 
और विशाल हिन्दू धमे की छत्र छाया से निराश दे। कर उस्स 
ने सब मोलविये का बुला कर कहा कि आप लेन मुझे अपने 
मझ़ाहव में ले सकते हैं ? यह खुनते ही सब मोलवियां ने पक 
खर से बड़े ज़ारों के साथ कहा ज़रूर | ज़रूर !| ज़रूर !!! यदत 
यद्द मुसलमान हे। गया श्रौर असली मुसलमान देने के बाद 
उन मोलवबियें से कहा कि श्रव मुझे क्या करना चाहिये ? 
मोलविये ने जवाब दिया सब से पहद्दिला काम आप का यह 
है कि इन पणिडतों का बारों में भरवा कर फ्रेज़म नदो में डुबा 
दे, और ऐसा ही किया गया [| इस भूल का कुपरिणाम यद्द 
हुआ कि आंज उसी काश्मीर में जे। कि भू स्वर्ग कद्दछाती थो 
फ़री सदी नब्बे मुसलमान और दश हिन्दू मदायुभाव रदते:हैं। 
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अभी तक सी इन मुसलमानों के कौल और भट्ट आदि (नाम 
मोजूद हैं | अब भी ते भारतवर्ष की विद्वन्मएडली को शुद्धि 
करने के लिये व्यवस्था देनी पड़ी यदि पहिले से दही इतनी 
समभ आजाती ते क्‍या दी 5 उछा हेाता | इसी का नाम ते 
भूत है, आाहां भल है वहां सब फल्न प्रतिकूल है । जिस जाति 
में ऐसी भूल है उस की बुद्धि पर बेसमकी की धूल है, इस 
किये भूल के भल कर ही कार्य करना महल सूल है। 


घुद्ध-महाँत्मा जी ! शास्त्रों के प्रमाणों से तथा युक्तियों 
से ते आप ने शुद्धि करना ठी# बतला दिया * अरब कृपया यद्द 
बतलाइये कि ऐस) शुद्धि किसी ने कर के भी दिखिलाई हे, 
यो नहीं ? 

साधु--इस विषय में)ते| में आपसे कद भी खुका हूँ और 
कुछ यहां भी बतज्नाए देता हूं, देखिये, भद्दाराज्ञ चन्द्रगुप्त ने 
बाबिल के बादशाह सल्यूकऋल यूनानी की लड़की का शद्ध 
करके उसके साथ विवाह किया इस वात के दो हज़ार वर्ष 
हे।चुके हैं | उदयपुर के राणा ने ईगान के राज़ां नोशेरवां पारसी 
की पुत्री के शद्ध करके विवाह किया था, जिसे तेरहसो सांत्त 
हुप., लाहार के सम्मान्य परणिडर्ता ने राजा सुखपाल की शद्धि 
का जिसे आठसो वर्ष हुए | बाबा नानक देव जी ने मरदांनों 
मुखलमान के शुद्ध किया और उसके मृत शरीर के खुर्जा 
शहर में अग्नि मे दाद किया, इस पांचसो वे के करोब दे।- 
चुके हैं)! परणिडत बाोरबल ओर राज्ञा टोडरमल ने अकबर 
बादशाह का प्रायश्चित्त कराया और उसका नाम महाबलो 
रकखा गायत्री सिख्तलाई, संध्या पढ़ाई, यज्ञापत्चीत पहिनाया 
और गे। बध का निषंध्र तक कराया, उसने अपने राज्य में 
अनेक सुभार काय्य किले । अ्रत्याचारी औरहइज़ेब के समय में 
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गुरु गो बिन्द सिंह ने समस्त घमावलम्वियों के सिकल बनाया, 
उनके दे सिक्‍खेों का मुसलमानों ने पकड़कर बलात्‌ 
मुसतमाम करतलिया था जब वे गुरु गोबिन्दर्सिंद के पास 
आये तब उन्होने उनके। फिर हिन्दू बनालिया! मद्दाराज 
रणज़ोतसिंह ने खुद अपने लिये और कई खरदारों के लिये 
मुसलमानें की बेटियां लों और शुद्ध करके उनके साथ विवाह 

किया | महाराज रणबीरसिंद जे कि जम्ब नरेश थे, आपने 

अपने तीन राजपूत स्विपादिये| के सुसलमान बनने के बाद 
किर हिन्दू बना लिया | ज़म्द्‌ के विद्वान पणिडतों ने (रणबीर 
ध्रकाश) नाम का एक ग्रन्थ बनाथा, जिसके अनुसार चालीस 
पच्यास वर्ष का मुसलमान हुआ हिन्दू फिर अपने धम्म में 
सम्मिलित होलकता है | काशं। की पणिडत मण्डली भी इस 
से सहमत हुई, और शुद्धि की व्यवस्था दे दो; स्वामी दयानंद 
सरस्वती जी ने काज़ा मुहस्मद उमर साटब सद्दारनपुर 
निवासा के शुद्ध करके श्ाय्य बताया और उनका नाम 
अलखधारी रकखा; सन्‍त उज्वालासिंद जी ने चालीस मुसत्ल- 

मानें को शुद्ध करके वैदिक धर्म में प्रवेश कराया ] अमा थोड़े 
से दिन हुए जिला अलीगढ़ की तरफ कई लाख मलकानों 
के शुद्ध किया है | और महाराज इन्दै।र ने मिस मिलर नांम 
की एक रमणी के शुद्ध कराकर उसके साथ विवाद किया, 
जिसका हिन्दू नाम शमि छा देवा है, इस शुद्धि के मदाराज् 
शंक्राचाय्य ने किया |! थाढ़ से दिनों में हो आय्ये. समाज ने 
हज़ारों मुसलमान ईसाई आदिकों का शुद्ध करल्या है । 
अब ते शद्धि का काम बड़े ज्ोरीं से चल रहा है, पर 
हिन्दू जाति में संकोच ने 5 भो अपना रोब जमा रकक्‍ला है 
भान्यवर रामाचुजञाचाय्य न अनेक, स्लेच्छी का अपना बेप्णय 
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मंत्र छुनाकर शंद्ध किया | परमत्त्मा से फ्रथगा हे कि फिर 
भा इस देश में इसी प्रकार के श्राच्ाय्यं और महानुभाव पेदा 
है। ओ देश तथा जाति की रक्षा करते रहे । 


कवित्त 
शुद्ध हिन्दू धस ने ही शुद्ध किये देश सारे 
अधघमा अशद्धता को वेद ने पछारा है। 
ऋझागस पुराण सभी शद्धि को जताय रहे, 
लाख्वों नर नारियों न जीवन सखुधारा है॥ 
नानक गोविन्द रामानुज रामानन्द आदि, 
सद्वनों ने पापियों को मन्त्र दे उमारा है । 
आज हिन्दू जाति में हें मूल के कुमाव भरे, 
छुआछुत में ही घम केवल हमारा है ॥ 


इसना कह कर मह्दात्मां जी गस्‍्भीर दृष्टि खतरे गश्मा की 
बोर देखने लगें । 





अष्टम तरंग: 


खडे, म 
वंदिक वर्ण व्यवस्था 

वृद्धमहात्मा जी, उस पंडित ने एक बात और भी कही 
थी कृपया उसे ओर समझा दीजिये, यह कट रहा था कि 
प्राखीन ग्रन्थों में कहीं भी जन्म से वर्ण लिखा हुआ नहीं मिलता 
ओर गण कर्म से वण का होनो तो सर्व सम्मत है, अब से जन्म 
से वर्ण मानने की परिपांटी पडी तभी से आये जाति कमज़ोर 
तथा गुशहीन हो गई । हिन्दू जनता ने येदों की शिक्षा को भूल 
कर गुण, कम के परिणाम रमणीय सिद्धान्तों को जलाञलि देदी 
ओर जन्म वी महिमा को सर्व श्रेष्ठ मान जिया; बस, चाहे 
कितना हा दुराचारो, ज्वारी, दम्भी, नीच, पामर, कपटो, छुली 
क्यों न हो यदि उस ने किखो बाह्मण के धर जन्‍म ले लिया हें, 
ती सब का पूज्य है दूसरा चाहे कितना ही धर्मात्मा सदाचारो 
दयावान, जितन्द्रिय, परेशप्रिय क्यो न हो यद्दि उस ने किसी 
अब्राक्णणु के घर जन्म ले लिया है तो कदापि मान्य नहीं हो 

सक्रता ऐसो भयंकर मूल क्यां २ नहीं करा सकती । 
साधु--बड़े जो, बात तो ऐसी द्वी है, जेलो कि उस पंडित 
ने कही था क्योंकि जन्म से बर्ण मानने में एक बड़ा भारी दोष 
यह है कि जिन गुणों से श्राकृण, ज्ञत्रिय, चेश्य ओर शुद्र बनते 
थे वे गुण अब लुर्स प्राय हो गये हैं । एक ब्राह्मण घरान में जन्म 
लेन बाला पुरुष, अपने मन में विचोरता दे फ्ि में तो जन्म से * 
ही सब का पूज्य हैं, फिर विद्यादि सदुगुण प्राप्त करने में 
अधिक प्रयास क्या उठाऊं। यदि कहीं विद्यादि सदुशुणों के न 
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होने से यज़मांन की कुछ अश्रद्धा सी होने लगी तो झट खुना 
दिया कि 


अविद्यों वा सविद्यों वा .ब्राह्मणः जगतो गु 
निदु र्थाउपि गो पूज्या, न च दुग्बबती खरी ॥ 


अर्थात्‌ ब्राह्मण पढ़ा लिबा हो या ये पढ़ा हो वद तो सारे 
संसःर का गुरु है| क्योंकि बनन्‍्ध्या गौ भी पूज्य होती है, परन्तु 
गधों चाहे कितना ही दूध क्यों न दे वह कदापि पूज्य नहीं हो 
सकती । और यदि पंडित जी स्ऐे संस्कृत शब्दों का उच्चारण न 
हुआ तो महाराज्ञ तुललीदास जी की उक्ति छुमादी | 


पूजिय विभ शी ल गुण हीना, नाहि शूद्र युण ज्ञान प्रवीना | 


यदि दुभग्य बश कोई गुण ग्राही यजवान मिल जाय ओर 
कहने लगे कि--- 
कि-तया क्रियते घेन्वा, या न सूते नदुग्धदा। 
कोर्थों विप्रेण जातेन, यो न विद्वान्न भक्तिमान ॥ 
अर्थात्‌ ऐसी गो का क्या किया ज्ञाय, क्रिज़ों न तो गर्भ 
धारण करे और न दूध दे, ठीक इसो प्रकार उस घिप्र सभी 
क्या लाभ है, जो न तो विद्वान हो है ओर न भक्तिमान है । 
फिर सो शुरु जी को शोक सागर में गाते खाने पड़ते हैं, इस 
निश्चय का फल यह हुआ कि वत्तमान समय में सकड़ो प्रकार 
के ब्राह्म ग॒, झत्रिय, देश्य, यथा शुद्र मोजूद हैं । ऊंच नोच को 
शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि एक ब्राह्मण दुसरे ब्राह्मण के हाथ 
का पानी पोरे में भी संकोच करता है, भोजन करना तो दूर 
रहा । बस, शूद्रों तक भी यही संक्रामक रोग फेलता चला गया 
यद्यपि ये नामान्तर देश काल तथा घंश और ब्यवहार के 
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आन्तर्य्य से पड़ गये थे, जेसे सारस्वत. कान्यकुब्ज, महार। 

द्राविड़, गोड़, सरयूपारी, गुजराती, काश्मीरी, मिश्र आदि 
ब्राह्मण देशालुसार, तथा चंन्द्रवंशो, रघुवंशी, यदुवंशी चौहान 
परमार, राठोर, शिसोधिया आदि ज्षत्रियों के नाम वंश परम्परा 
नुसार । पव॑ खंडेलवाल, चूरुघाल, माहेश्वरी, ओसवाल 
अग्रवाल आदि बैश्यों के नाम परम्परा के अनुसार ओर कहार 
ग्घाल, अहीर, माली, कारी, काछी, धींवर, छीपी, नाई, आदि 
शुद्रों के नाम काम करने से पड गये थे । भला इस में ऊंव 
नोच के अर्थ आडबम्बर की क्या आवश्यकता थी । हा दनन्‍्त ! 
यदि हिन्द जाति का अपने ऐसे ही भेद भाव बढ़ाने थे तो 
योच में रुक क्यों गए ? इसी प्रकार बढ़ते २ अंग्रज़ ब्राह्मण, 
जमेन ब्राह्मण, फ्रांसीसो ब्राह्मण, अरबो ब्राह्मण, तुर्ओो ब्राक्षण, 
यवन ब्राह्मण, ईसाई ब्राह्मण, पारसी ब्राह्मण, यहूदी ब्राह्मण 
आदि भा बन जाते । इसो प्रकार क्षत्रिय, वैश्य तथा शद्र भो 
विभक्त हो जाते । किन्तु ऐसा तो हुआ नहीं, हमने तो अपने ही 
परिवार को छिन्‍न भसिन्‍न करना सोखा । तभी ता हर एक 
दशाब्दो में ज़ब मनुष्यों की गणना होतो है तो हिन्दू लोग 
घटते जाते है ओर ईसाई तथा मुसलमान बढ़ते जाते है । 
सोभाग्य वश याद स्वामा दयानन्द्‌ सरस्वतो नहीं आते तो 
हिन्दुओं की संख्या अब तक अगुलि< पर गिनने योग्य हो 
>गती, इस महात्मा को कृपा से हिन्द जाति को कुछ ६ होश 
अ ने लगा है बस इतने स हो विधर्मा लोगों की बड़ी चिन्ता 
हा चलो है कि यह क्या हो गया ? इस मुद में फिर प्राण 
खंबार केस होने लगा, कोन ऐेसा मुद्‌ को जिन्दा करने बाला 
डाकू र आ गया, क्या अब हमारा काम नहीं चलेगा ? इत्यादि 
चिन्ताएं ता उन लोगों का इस दिन्‍्दू जाति के थोड़े से हो होश 
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में ओने से होने गो हैं ओर जिस दिन यह सबल होकर खड़ी 
हुई तो सब के सब विधर्मो लाग ऐसे ही छिप जायंगे, जुंसे 
केखरी के जागने पर शुगाल समुदाय छिप जाता है । यह सब 
कुछ शुद्ध कर्मासुसार वर्ण व्यवस्था पर ध्यान देने से ही होगा 
अन्यथा नहीं । 

बृद्धू--महार।ज, वर्ण व्यवस्था शब्द का फ्पा अर्थ दे ? 


 साधु--आपने यह प्रश्न बहुत झच्डा किया, इस शब्द की 
व्युस्पक्ति से हो आप को इस रे अर्थ का बुत अंश तक ज्ञान 
हो जायगा | इस वर्ण शब्द ने बहुत से लोग। को श्रम में डाल 
रक्‍़खा है छुनिये, व्यवस्था शबर का श्र प्रवन्ध करना अथवा 
नियमित करना होता है। ओर वर्ण शब्द, घण्ण प्ररण धातु 
से घञ् प्रत्यय होकर सिद्ध हांता है । इसका झथ है, चुनना 
अथवया निर्वाचन करना अर्थात्‌ नियुक्त करना । निरुक्त में इस 
शब्द के लिये लिखा है कि ( धर्यो वृणोतेः ) अर्थात्‌ बरने 
योग्य या चुनने योग्य जो हो बहो वर्ण कहलाते हैँं। ताटपय्य 
यह है कि जो गुण कर्मोनसार यथायोग्य स्वोकार किए जायें, 
येही वर्ण कहे जाते हैं। झत एवं यथा योग्य गुण कर्मानसार 
मनंष्य सम्रदाय को कक्तव्याइसंबद्य ओर अधिकारानधिकार 
की ट्ृष्टि से विशेष भागों में विभक्त करना धर्ण व्यवस्था का 
असली उद्देश्य है। यदि जन्म से ही ये विभाग मनष्यों में हाते 
तो इसके लिये किखो व्यवस्था अखांत्‌ प्रबन्ध की आवश्यझता 
ही नहीं होतो, क्यौर न निर्वाचन शब्द के जोड़ने को जरूरत 
पड़ती । :इससे प्रतीत होता है कि प्रासीत वर्खुवयवस्था का 
बर्तेमान समय में प्रचलित इस देश को जाति पांति के कुत्खित 
ओर पतन कारक निश्चय से कोई सम्बन्ध नहीं । धर्ण ब्पवस्था 
तो मनृष्य समाज को गिरने से बचाने घाली, सोतों को जगाने 
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बाली, अवनत को उद्नत करने वालो, पक से दूसरे को मिलाने . 
घाली, धर्म अर्थ काम और माक्त के देने वालो परम सिद्धि दे । 
परन्तु भारत वर्ष तो अपनी प्राचीन प्रणाली को त्यागता जांता 
है ओर अर्थाचोनता का पाठ पढ़ता जाता है। साथ हो साथ 
इसने अपने चिरखंचित उछ्च गौरव को भी भुला शिया हे क्‍यों 
५ कि शास्त्रीय यर्ण व्यवस्था का तात्परर खम्ताज् को छिन्न भिन्न 
.. करने का नहीं था किन्तु चार कामों को चार भारयों में विभक्त 
करके एक महान उद्दश्य को पति करने में था। यह ये 
व्यवस्था तो पक्र बढिया रखांयन है। जिसके सेवन करने से 
उच्च कच्चा को विद्या ओर तप से देदोप्यमान शान्तिनि के तन 
अजिवता आदि ग़ुण-गण-गरिम। से युक्त त्याग मर्ति त्राह्म इ, 
तथा शित्ञा और बाहुबल से जाज्वज्यमात तेजोराशो महा 
प्रतापा क्षत्रिय, एवं अनुभव ओर वाणिज्य में कुशल सद्ृदय 
परमोदार बेश्य, और सेवा घर्म में रत छुल कयट से रहित 
श॒द्र उत्पन्न होते थे। ऐसी बण व्यवस्थोी का असली स्थरूप 
महाभारत शान्तियर्य अध्याय एकलसो नवासों भ्रूगु भारदाज 
सम्बाद, तथा अनशासनपर्व अध्याय तोख ओर बन पे 
अध्याय तीनसो बारह यक्ष युधिष्ठिर सम्बाद्‌ एयं बज 
सूत्रि कोपनिषदु, भयिष्य पुराथ अध्याय चालीस से 
छालोस तक, इसो प्रकार माता का अठारवां अध्याय ओर 
मनुस्मृति के प्रथम द्वितोय तथा दशम अध्याय, एवं यजु्ेंद 
के पुरुष सूक्त में भलो प्रकार बर्णित है। जन्म से बण की 
परम्परा ने हिन्दू जाती को कुछ का कुछ बता दिया। गोरव 
सिर से एक दम लोज गिर 
बुदू--मदात्मा जो, श्रापके कथन से तो ब्राह्मणी की निन्‍दा 
सृखित होती है इस लिये झाप का यह विचार ठीक मालूम 
नहीं होता । 
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साध--शिव २, ब्राह्मणों को निन्‍दा करने का साहस मुझ 
जैसे व्यक्ति से तो कदापि नहीं हो सकता। यह आपके धिचार 
की कमी है मेरे कहे हुए को चुद्धि को कठोटी पर रख कर 
स्वीकार कीजिए, तभो मरे कथन का तप्त्पय्य मोलूम होगा । 
मेरा तो विश्वास हे कि-- 
ब्राह्मणों जायमानो हि, पृथिव्यामधि जायते । 
इश्वरः सर्वेभुतानां, धर्म कोषस्य गुप्तये ॥ 
मनु० 26 १-८ & 
भावार्थ यह है कि मही-मंडल में धर्म रूपी खजाने को 
रक्ता के लिये सभी प्राणियों का अधिपति ब्राह्मण हा उत्पन्न 
हुआ है । 
ब्राह्मण जगम तीथ, तोथ भूताहि साधव: | 
तेषां वाक्योंदर्केनेव, शुध्यन्ति मलिना; ननाः |! 
ब्राह्मणा यानि भाषंते, मन्यते तानि देवता; । 


सब देवमया विप्रा, न तदबचन मन्यथा ॥ 
परोशर स्म्ू ० अर०५ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण लोग चलने किरने वाले तीर्थ हैं, पय॑ 
साधभी तीर्थ रूप होते है, इनके बाक्य रूपी तिमल वारि से 
पापी जन पवित्र होकर सदगति को प्राप्त हो जाने है | सेदबित्‌ 
ब्राह्मणों के मख्वारबिन्द से निकले हुए शब्दों का देखता भा 
मान करते है| क्योंकि वेदवंसा ब्राह्मणा मे सब देंबताओं क 
निवास है। महाराज मन अपनी म्मुति में कहते हँ-- 
प्रतददश मसतरप सकाशा[दग्र सन्‍्मन; । 


स्व॑ स्व चांग्च्र शिक्षेरन पृथिव्याँ सब मानवा: ॥ 


( ४७ ) 


अथांत्‌ आर्यवावच्त में जन्म लेने बाजे अन्न जन्मा भूदेवों से 
पृथिवां मंडल के समस्त मानव समुदाय अपने २ चरित्र की 
शिक्षा लिया करते थे। मला पेसे धाक्षणों की निन्दा कीन कर 
सकता है| निम्दा शब्द का अथे गुणों में दोषारोपण करना 
कहाता है क्या आप मेरे किसो शब्द से ऐसा साबित कर पकते 
हैं गुणों में गुण तथा दोषों में दाप कहना ही स्तुति कहलाती है 
अब आप ही बतलाइये कि में स्तुति कर रहा हूं या निन्‍दा। 
मेंने एक दिन एक प्रन्थ में पढ़ा था कि यदि देशयोग से व्खी 
ग्राम में आग लग जाय तो उस ग्राम के निवासियों को चंहिये 
कि अपने बाल घचतों की परवाह न करके ब्राह्मण के प्राणों को 
बचाय क्योंकि ब्राह्मण का मस्तिष्क घेद ज्ञान का भगडार है और 
सब शास्त्रों के ज्ञान का भो आंगार ऐपे ब्राह्मण के रहने से सब 
का सब खुधार हैं क्योंकि सवलागर में पड़ी हुईं मानव धर्म 
की नोझ।! का ब्राह्मण खेवनहार है यदि उसके प्राण पस्वेरू उड़ 
गये तो सब को हार ही हार है आपने बहुतों के मुख से खुना 
होगा कि ब्रक्ष हत्या जेसो दुलरी हत्या नहीं है इस कथन का 
भो यहो श्रर्थ है मेरा अ्भिप्राय तो किली की भो निन्‍दा करने में 
नहीं है फ़िर ब्राह्मण देघताओं का कहना हो कपा है हां, जदां 
कहीं अवगु ण तथा पाखण्ड का आधिक्य प्रतोत होता घहां २ 
उसको दूर करने को सदिच्छा से बदुत से सबल शब्दों के प्रयोग 
करने को विवश होना पड़ता है जले बच्य लोग रोगी के रोग को 
दूर करने को इच्छा से उसे कड़वी ओषधि खाने को देते हैं तो 
कया उन येदयों को कोई दोषी ठहरा सकता है कदापि नहीं । 
इसी प्रकार ईए्पा, ढेष को दूर करके सत्य कहने में भी कोई 
दोष मालूम नहीं होता बेसे तो संन्यास आश्रमो होने के कारण 
मुझे सब ही प्यारे हैं जेसा कि इस श्लोक में कहा है-- 


( ४८ ) 


झय॑ निजः परोदेति, गणना लघु चेतसाम | 
उदार चरितानान्तु, वंसुधेव कुटम्वकम ॥ 

यह मेरा है और यह दूसरा है इस प्रकार को गणना संकु- 
खित घिचार वाले लोग किया करते हैं किन्तु उदार यरित 
महोनुभाथों का तो यखुधाभर ही परियार हैं। भेद भाष से 
देखना आत्मशान में विकलता पेंदा करना है किन्तु फिर भी 
सत्य से मेरा प्यार है, असत्य से नहीं, गुणों मे मेरा अनुराग 
है, अवगुरों में नहीं, ऋज्जुता का उपासक हूं, पाखसड का नहीं । 
घम में मेरा विश्वास है, अधम में नहीं । में न्याय के माग में 
चलना चाहता हूं, अन्याय के नहीं | कहने का तारुपयें इतना हो 
है कि जो २ भाव मेरे अ'त्मा के समीप होऋर सुफ्े आत्मिक 
दशन कराने में सहायक होते हैं वे ही मुफे अधिक प्यारे हैं, 
दूसरे नहों । अतएव आप विश्वास रकख कि में किसी की निन्‍्दा 
नहीं कर रहा, जो भी कह रहा हूं वह सब सुधार को शुभ 
इच्छा से ही कह रहा हूं। श्रभो जो मेंने आपको ब्राह्मणों की 
महिमा +#त तिया के प्रमाण देकर खुनाई है वह उन्हीं ब्राह्मणों 
को महिमा है जिनमें ब्राह्मण बनने के गुण विराजमान हो, आज 
कल के अत्तर शत्र ब्राह्मणों की नहीं। ब्राह्मण, क्ञ/त्रय, वश्य ओर 
शूद इन चारों शद्दा की व्युक्ततत्ति से आप को ठोक पता चल 
जायगा कि असली बात क्या है, [ ब्रह्म बेद तदधीते इति 
ब्राह्मण: ] अर्थात्‌ ब्रह्म नाम वेद को जो पढ़े पढ़ाये उसका नाम 


ब्राह्मण है अथवा “ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण:”” जो अह्मको 
यथाथ रूप से जाने उसे ज्ञान की प्रधानता के कारण ब्राह्मण 
कहत हू । सा प्रकार ( क्षतातत्रायते इति प्षप्रियः ) जो अनक 


( ५६ ) 


आंपस्तियों से प्रज्ञा की रक्षा करे वह बल प्रधान होने से क्षत्रिय 
कहाता है (विशृति देश देशान्तरे व्यवसायाथ येते वैश्याः) 
अर्थात्‌ जो व्यवहार के लिये देश देशान्तर में गमनागमन करते 
रहें थे घन की प्रधानता से वश्य कहाते हैं एवं ( शुच्ा शोकेन 
५. देवतीति शूद्र! ) जो मनुष्यों के विविध फ्लेशों को देव कर 
शोक से द्रघीभूत होथे उसे तप प्रधान होने से शूद्र कहते है । 
इस कथन से आपकों पता लग गया होगा कि ये चारों नाम॑ 
कतंव्य परक है जाति परक्र नहीं, ओर यदि कहीं जाति परक 
ध्राये भी दें तो गौण स््प स्‍्ले ध्ाये हैं, जैसे (पं स्‌ वषे ब्रादह्म श- 
मुपनयेत्‌ ) अर्थात्‌ जन्म से पांचर्थ वर्ष में ज्राह्मण के बालक 
का यशोपवात संस्कार कर देना चाहिये, यह कथन ब्राह्मण बनने 
फो सम्भावना से लिखा गेयो ओर देखिये महाराज मनु 
कहते हँ-- 
ब्राह्मण दश वषेन्तु शव वषन्तु भूमिपस्‌ | 
पिता पुत्री विज्ञानीया दुन्नाह्मणस्तु तयोः पिता ॥ 
छ० * इला० १३५९ 
अर्थात्‌ दश धर्ष के ब्राह्मण बालक को, सो वर्ष का छत्रिय 
पिता के तुल्य समझे, इस प्रकार के कथन जहां भी आये हें वे 
सब ब्राह्मण वर्ण को उत्तम मानकर और उससे उत्पन्न बालकों 
में भी उसी की सम्भावना से गौण रूपेए आए हैं, परन्तु चारों 
बर्णों का दारोमदार गुण कर्पा' पर निर्भर हे इस बात को कभी 
न भूलना चाहिये तभी तो महाराज मनु ऋहते हैं कि-- 


( ४६० ) 
न तिष्ठति तु यः पूंवां, झेपास्ते यरच पर्चिवाम्‌ । 
स शुूद्र वह बहिष्कायः सब स्पाहृद्धिन कमेण! ॥ 


अ०२ 
जो प्रातःकाल संध्या करने के लिये पूर्वाभिमुख नहीं बेठता 
और सायंकाल की खंध्या करने के लिये पश्चिमामिमुख नहीं 
बेठता उसे शूद्रों की न्‍्याई सब द्विज कर्मों से पृथक कर देना 
चाहिये। क्‍या झाज कल के सभी ब्राह्षण दोनों काल संध्या 
तथा अग्निदहोत्र की कभी अवहेलना नहीं करते ? यदि करत हैं 
तो उन्हें द्विज कर्मों से पृथक रिस ने किया, भगवान मनु तो 
यहां तक लिखते हैं-- 
योउनपीत्य द्विनो वेद पन्यत्र कुरुते श्रम | 
स जीवमेत्र शुद्वत्व माशु गच्छति सानवय; ॥ आ० २ 
जो द्विज बेद विद्या स विमुख होकर झन्यान्य विद्याओं में 
अम करत है वह जोते जी अपने परिवार के साथ शूद्र भाव 
को प्राप्त हो जाता हैं आज कल येद पढ़ना तो दूर रहा बहुत से 
आ्राह्मण तो वर्दा के नाम भी नहीं जानते फिर भो सब के पूज्य 
इसो का नाम तो भूल है। महाराज मु ने इन नाम मात्र के 
ब्राह्मणों को कैसा बढ़िया उपमा दी है-- 
यथा काष्ठ मयो हस्ती यथा चमे मयों शगः । 


यहच विप्रो न धीयानस्त्रयस्ते नाम विश्रति ॥ 
० २०१५९ 


अर्थात्‌ जेंसा कोठ का हाथी और चमड़े का स्रग तथा विना 
पढ़ा ब्राह्मण यह तीना नाम मात्र ही धारण करते है। क्‍या 


( ६१ ) 


भगवान्‌ मनु भी ब्राह्मणों की निन्‍दा क़रते हैं? नहीं २ जो 

यथार्थ बात है सोई बतलाते हैं और यहो में कह रहा था। 

आपको विश्वास रखना चाहिये कि में समालोचक हूं निन्दकऋ 

नहीं सत्य बात कहने में संकोच नहीं करना चाहिये देखिये पारा- 

शर महाराज लिखते हैं-- | 

गायत्री रहितो विप्रः शुद्रादप्य शुचिभवेत्‌ । 
गायत्रो ब्रह्म तस्ज्ञा: संपूज्यन्ते जनेद्विनाः ॥ 

। शआ्र0 २-२७ 

अर्थात्‌ गायत्रा मन्त्र का जप न करने घाला ब्रांहल श्र 

से भी वधिक अपवित्र हैँ ओर गायनत्रो तथां वेद के अ्र्थों को 

जानने याले ब्राक्मणी की महि-मंडल का मनुष्य समुदाय निरतर 

पूजा क्रिया करता है । यदि जन्म से ही ब्राह्मण पदयी मिल 

जाती तो ऋषियों को ऐप़ा कथन करने को क्या आवश्यकता 
होती, देखिये-फेला अच्छा कहा है-- 


ब्रह्मतत्व न भानाति. ब्रह्मसूत्रेण गर्बितः । 


तेनेव स च पापेन विप्र: पशु रुदाहतः ॥ 

जो ब्राह्मण ब्रह्म के तत्थ को न जान कर केवल ब्रह्म सूत्र 
अर्थात्‌ जनेऊ धारण मात्र से ही अभिमान की मृति बन जाता 
है घह इसी अभिमान रूप पांप से पशु कहलाता है। जो ब्राह्मण 
होकर कतंव्य कम से रहित है और अकतंब्य कर्मों में निरन्तर 
करिबद्ध रहता है उसे दान देना भी अयोग्य है यह बात धर्म 
शास्त्र। के अनेक स्थानों में लिखी हुई्हे, देखिये, व्यास महाराज 
क्या कहते हेँं-- 


( दर ) 
बेद पूरा मुख विप्रं, सुभ्क्त मपि भोजयेत्‌ | 
न च मू्ख निराहारं, पड्रात्र मुपवासिनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ घेद विद्या के ज्ञाता ब्राह्मण को पेट भरे होने पर भो 
भोजन कराद किन्तु सूख ब्राह्मण चाहें छः दिन का भूखा भी 
क्यों न हो उसे भोजन न दे । ऋषि मुनियों के ऐसा कथन करने 
का नात्पर्य केवल इतना हो है कि कहीं ब्राह्मण लोग अपने 


कतव्य को भूलकर चेद्‌ धियया से मुख न फेरल जेंसा कि वततान 
में देखा जा रहा हे-- 
ऊपरे बपितं बीज, भिन्न भाण्डेषु गोदुहम्‌ । 
हुत भस्मनि हृव्य च, मूर्खेदान मशाश्वतस्‌ ॥ 
खसा० रस्म आ० १ ६२ 
कल्लखर में बोया हुआ बोज, ओर फूटे पात्र में दृह्ा हुआ 
दूध, ओर राख में किया दुआ हथन, प॒व॑ मूर्ख प्राह्मण को दिया 
हुआ दान, सब व्यर्थ चला जाता है अर्थात्‌ इनका फल कुछ 
नहीं होता किन्तु धन ओर बीजादि नष्ट हो जाते हैं साथ हो 
पैसा करने वालो को भी अयोग्य बना देसे हैं। दारित स्मृति 
में लिखा है कि-+- 


स्मृति हीनाय विप्राय, श्रुति हीने तथेव च । 


दान भोजन मन्यच्च, दत्त कुल बिनाशनस्‌ ॥ 
ज० ? २७४ 
अर्थात्‌ जो ब्राक्षण स्मृति, धर्म शास्त्र को श्रति अर्थात्‌ बेद्‌ 
को नहीं पदा हो ऐस ब्राह्मण को दान देंना या भोजन कराना 
अथवा उसको सेचा करना कुल का नाश कौरक होता है। 


( ६३ ) 


परन्तु क्य। आज कल के दानी लोग इन बातो का विचार करते 
हैं है? कर भो कहां से ज्यकि थे शास्त्र रूपी नेत्रों से ही हीन 
हैं कहिये बड़ जी , अमी आप गुण कर्म के परिणाम रमणोय 
सिद्धान्त को समझे या नहीं । 
वृद्ध-महात्मा जी, मुझे शाम्ज्रों की इन बातों का पता 
नहों थां तभी मेंने आपके ऊपर बूथा दोषारोपण किया था 
उसके लिये मुझे क्षमा कर । अब कृपया यद्ध तो बताइये कि 
ब्राह्मण, दत्रिय, बेश्य तथा शूद्र के कत्तंव्य कर्म क्या क्या हैं। 
साधु-बहुत अच्छा, खुनिये भगवान मनुजी ने अपनी 
स्मृति में इस प्रकार कहे है- 
अध्यापन मध्ययन यजन याजनं तथा। 
दान प्रतिग्रहश्चेष; ब्राह्मणानाम कल्पयत्‌ ॥ 
अझ० १ श्लो ०-८८ 
अथांव बेदादि शास्त्रों का पठन पाठन, यज्ञ करना कराना 
द।न देना और लेना यह छु. कम ब्राह्मण के हैं। इन में प्रतिश्रह 
उत्तम कर्म नहीं दे यदि ब्राह्मण से बचा जाय तो अच्छा है 
भथवा निर्वाह मात्र ले सकता दें । 
प्रजानां रक्षण दानभिश्या ध्ययन मेषच । 
विपयेष्द प्रसक्तिश्व शक्षत्रियस्य समासतः ॥ 
अ० १-८६ 
पक अर्थात्‌ स्याय से प्रज्ञा को रक्ष, और पक्षपांत छोड़ कर 
श्रेष्ठी का सत्कार, तथा दुष्टों का तिरस्काोर करना, विद्या धर्म 
की प्ररत्ति, ओर सुपात्नों की सेवा में धनादि पदार्थ समर्पित 


( हैए ॥ 
करना, अग्निहोतन्र करना, वेदादि शास्प्नों का स्थाध्याय करना, 
पवथ॑ जितेन्द्रिय रहकर सब्बंदा शरोर और शअआत्मा को बलयुक्त 
श्खना तात्रियों के कत्त व्य कर्म हैं। 
पशुनां रक्षणं दानमिज्या ध्ययन मेवच । 


वणिक पर्थ छुसीद च वेश्यस्य कृषि मेवच ॥ 
.. झ० १ श्लो० ६० 
अर्थात्‌ गो आदि पशुओं का पालन, विद्या कम को वृद्धि 
के लिये सुपात्नां को दान देना, अग्निहोश्नाद रक्नों का करना 
येद कई! स्वाध्याय करना तथा खब प्रकार व्यापारों का करना 
एक सेकड़ में चार, छुए, आठ, बोरह, सोलह अथवा बीस स 
अधिक व्याज न लेना किन्तु न्यायानुसार ही व्याज लेना 
' इत्यादि बेश्यों के कक्तब्य कम हैं । 
एक मेत्रतु शुद्रस्य प्रभ/कम समादिशत्‌ | 


एतेपामेव वर्शोर्ना, शुश्रषा मनसयया ॥ 
. ७ २-६१ 


अर्थात्‌ शद्र को योग्य हैं कि निन्‍दा, ईद्या अभिमानादि 
धर्षों को छोड़कर बाह्मण, क्षत्रिय, ओर अवश्य इन तानों बरणों 
की यथावत्‌ सेवा करना और उसी से अपना निर्याह करना 
श॒द्र का परम कर्सव्य है। हसी प्रकार भगधान श्री कृष्णुचन्द्र 
ने गौता के श्रेठारघ अध्याय में अ्रज्ञुन को चारो बर्णो के 
स्थामात्रिक गुण कर्म विशद्‌ रीति से समभझाये हँ।ज़ब तक 
इनके ऊपर विश्वास करके आय जनता अपनों २ कर इय 
निभाती रहा तब तक तो वर्ण व्यवस्था का कार्य सुचारू रूप 


£ €ए ) 

से खज़ता रहा, परन्तु जब हिन्दू जनता ने अपने शास्त्र को 
भवठादिया तों कतवय कर्म भी भूजगये, इस में किली का क्या 
दोष है यह तो हमाराही प्रचंड प्रमाद है। प्राचीन वर्ण व्यवस्था 
और आज कल की जाति पाति में आकाश पाताल का शअन्तर 
है। यदि जन्‍म से ही ब्राह्मणादि वर्ण होते तो ऋषियों को 
. इन कस ठय कन्नों के प्रतिपादन को कया आवश्यकता होता 
शुक्र नीति में एक जगह लिखा हैँ कि-- 

न जात्या ब्राह्मगश्नात्र, क्षत्रियों वेश्य एवच | 

न शुद्रो न चवेम्लच्छो, भंदिता ग्रुण कममिः॥ 

> औआ० १-८ 
अर्थात्‌ इल भारत वर्ष में जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, 

बेश्य ओर शुद्र अथवा म्लेच्ड नहीं होता, यह सब वर्ण भेद 
गुण कर्मा' के ऊपर निर्भे' है। महाभारत के शान्ति पर्व में 
भारद्वाज ने भयु से प्रश्न किया है कि मदाराज [ ब्राह्मण: केन 
भव॒ति ] भर्थांत्‌ ब्राह्मण किल से बनता है| अब यदि जन्म रे 
ही बणं विभाग हाता तो यह प्रश्न करना ही श्रयुक्त था, जग 
ने इसके उशर में कहा-- 


सत्य दान क्षमाशील मान शंश्यं त्रया घणा । 
तपश्च दृश्णते यत्र सब्राह्मत इति स्पृत: ॥ झअ०१८६ 
अर्थात्‌ जिख किलो पुरुष के प्रन्इर सत्य, दान, क्षमा, सदा- 
चार, अऋरता, उचित लज़्ज़ा, दया ओर तप ये शुभ गुण 
विराजमान हू बह ब्राह्मण है तो क्या इन गुणों से युक्त श॒द्र॒ 
कु बारसस्त मलुरझप भो वाह्यण कहला सकता है ? इस आशंका 
के उत्त र में भगु जी ने कहा-- 


( ६६ ) 
श॒द्रे चेतद्व वेस्‍्लक्ष्म्य दिने तच्च न विद्यते | 
न वे शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्मणो त्राह्मश्णो न च ॥ 
अआ०-रै८& 

अर्थांत--जो व्यक्ति जन्म से शूद्र हो परन्तु उस के अन्दर 
ये गुण पाये जाते हो आर जो व्यक्ति जन्म से आ्आाक्मण हो किन्तु 
उसके अन्दर ये लक्षण नहीं घटते हो तो वह शूद्र श॒द्र नहीं 
और बह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, किन्तु शूद कुलोत्पन्न 
पुरुष ब्राह्मण तथा ब्राह्मण कुलोत्पन्न पुरुष शुद्र हो जाता 
है। अथ आप हो कहिये कि ऋषियों ने हस विषय में क्या कसर 
रफ्खी है इस प्रकार के सम्धादों से धरम शास्त्रों के कई कई 
अध्याय भरे पड़े हैं। मुफे इतना समय नहीं है जो में आपका 
अच्छो प्रकार सुना सकू हां दिग्द्शन मात्र कराता जाता हूं आप 
यह न समभ लेना कि बस, भारत की भूल का अन्त हो गया 
नहीं२ इस पापिन भूलने भारत वर्ष की पांचहज़ार घर्षोंस अधिक 
समय से भरमाना आरम्भ किया है जेसी आशडूए' देश कालश 
योर शिरोमणि अजुन ने श्री कृष्ण के सम्मुस्व गीता के प्रथम 
अध्याय में उपस्थित की थीं, व सब सत्य हो के ही रहों परवन्तु 
भगवान कृष्ण ने उसकी एक भी न खुलती, सुनते सी कंसे जबकि 
यह भयानक समय ही उनको ऐसा करने के लिये विवश कर 
रहा था। इस सर्वान्तकारी महाभारत युद्ध के बाद जा कुछ 
परिणाम हुआ सो मेरे ओर आप के सम्मुख उपस्थित है महा- 
भारत से पीछे अश्रनक महात्माओं ने आकर इस हिन्डू जाति के 
उत्थान के लिये भरसक प्रयत्ञ किया परन्तु इसकी मोह मयी 
प्रमाद निद्रा इतनी प्रबल है कि श्रमी तक भी सचेत न हा सको 
इस घोर संग्राम के बाद आर्य्याचत्त की जो अवस्था हुई है उस 
पराशर ऋषि ने संबं:त प्रात कह दिया है-- 


( ७» ) 


दविविधाः स्त्रियों भवस्ति ब्रह्म वादिन्यः सद्यो वध्वश्र, 
तत्र ब्रह्म वादिनीनामुपनयनमप्नीन्थनम्‌ वेद।ध्ययनम्‌ 
स्वगृहे भिक्षाचयंति, सद्यो बधना प्रुपस्थिते विवाहे 
कथ चिटुपतयन मात्र कृता विवाह! काय: ॥ 
अर्थात्‌ दो प्रकांर की स्थ्रियाँ होती हैं एक ब्रह्मत्रादिनी 
दूसरी सद्या वधू; इन दानों में श्रह्मदादिनी स्त्रियां का उपनयन 


अ्रश्निदोत्र वेदाध्ययन और अपने घरमें मिक्षाचर्य्या का विधान 
हैँ एवं सद्या बधओं का यावन भाप्त हाने प<८ शीध ही उप 


लयन मात्र करके विवाह कर देना चाहिये । और सुनिये यम 
स्मृति में लिखा है कि-- 
पुरा ऋलपे तु नारीणां मोज्चि मोडिज बन्धन मिष्यते। 

ध्यापन च बेदानां सावित्री वाचन तथा || 

अर्थात्‌ प्राचीन काल में स्त्री भी मूज़ की मेखला! पहिन 
कर ब्रद्मचयप बत को धारण करतो थीं और खात्ित्री अर्थात 
गुरू मन्त्र का पाठ करती थीं । इतना ही नहीं फिन्तु स्कन्धघ 
पुराखान्दगत खूत खंहिता में स्त्रियों के लिये लिखा है-- 


तथा गार्गी च मेत्रेयी, तत्र तीथें महत्तरे । 
वे रतीयां भिष्रे स्नान, क्रृत्ता पवेशि केशव ॥ 


अथत्‌ गार्गी और मेजेदी नाम की दोनों नारियोंने वेद 
रूपी महा तोर्थ में स्वान किया। अर्थात्‌ बेद की शिक्षा से ऋपना 
जीवन खुधार कर कर्म गति को प्राप्त क्रिया । महाभारत के 


आदि पव॑ में लिखा हें कि. [ कन्या सती देव पक माजुहाव 
यशस्िनी |। 


( ७७ ) 


अर्थात्‌ कुन्ती जब कंन्या थी तो उस समय बह सूरष के 
निमित्त यज्ञ किया करती थी, महर्षि पतञ्नलिने महा भाष्य में 
लिखा है कि | [ ब्राह्मणेन पढड़गे वेदों 5 ध्येयो ज्ञगश्च ] 
अर्थात्‌ ब्राह्मण के क्या परम कत्त ब्य हैं कि वह शिक्ता, कल्प, 
व्याकर ण॒, छुन्द, निरुक्त और ज्योतिष इन छुहो अह्ल सहित बेद 
को पढ़े ओर उनके ज्ञान से लाभ उठावे | ब्राह्मण अन्यों में भो 
लिखा है कि. आठ व ब्राह्मगा मुपनयोत, तमध्यापयीत ] 
अर्थात्‌ आठवें वर्ष में ब्राह्मण के बालक का उपतयन संकार करे 
ओर वेद पढ़ावे, इन दोनों स्थानों पर ब्राह्मण शव्द खब ब्राह्मणों 
का समान भावष से वाचक है अतरयव ब्राह्मण जाति के पुरुषों की 
तरह उनकी म्च्रियों का पठन पाठन मो भली भांति सिद्ध होता है। 
इतना ही नहीं किन्तु मान्यवर योगिराज़ महाराज पतअलिने 
महा भाष्य में बहुत से ऐसे प्रयोग दिये हैं ज्ञिन से म्त्रियों का 
वेद पढ़ना जाना जाता हैँ जैसे | शात पथि की ) अर्थात्‌ शतपथ 
नाम के ग्रन्थ को पढ़ने यात्रा स्त्रा ( काश क्ृत्म्ता ) »थांत्‌ 
काश क॒त्स्न आचार के व्याकरण को पढ़ने वाला स्त्रा ( उपा- 
ध्याया ) अर्थात्‌ अध्याविका का कार्य करने वाला स्त्रा 
( आचायाणी ) आचार्या अर्थात्‌ प्रिसपला बन कर कार्य करने 
वाली विदुपी | ज्ञो लोग मित्रियों फे लिये यज्ञाविकार का निपध 
करते है वेतो नितान्त ही अनभिन्ञ 4 क्यों कि प्राचोन काल में 
रत्री समाज़ भी नियम पूर्वक अग्नि होत्राद यज्ञों को मन्त्रवत्‌ 
करता रहा हैं, भागवत पुराण में कश्यप मुनि विदेश से लौटने 
पर अपनी धर्म पत्नी अदिति सर कहते हैं | 
अप्यग्नयस्तु वेज्ञायां न हुता ह्रिपा सति । 
त्वयोहिग्न तिया भद्दे प्रोसिते माये कर्टिचित्‌ ॥ 
म्व० ८ भआ० 2६ 


( ७१ ) 


कवित्त-विप्र को सुहात वेद त्रिद्या में प्रवीण होय, 
जीवन सुधार तप तेन भरता रहे। 
क्षत्री को सुहात वीरताप तन वारे रहे, 
दीन दुखियों को दया दान करता रहे । 
बेइ्य को सुहात धन धान्य से धरा को भरे, 
सायानिक उन्नति का ध्यान धरता रहै। 
शूद्र को सुहात बन सेवक सुधार रहै, 
अधमा अशुद्धता का भार हरता रहे। 


इतना कह कर महात्मा जी मोन हो गये, और वृद्ध के 
किसी ओर प्रश्न की प्रतीक्षा करने लगे | 





नवम तरंग: 
स्त्री शिक्षा 


वृद्ध--महःत्मा जी, उस आय समा» पंडित ने कहा था 
कि जो ऐसा कहते हैं कि चेद को पढ़ने का अधिकार सिवाय 
ब्राह्मण के ओर किसी को नहों है सो यह उन को भारी भूल हैं 
क्योंकि वेदों के पढ़ने का #धिकार सब को है झिस मे पढ़ने 
की योग्यता हो चही पढ़ सकता है किसो को रुकावट नहों 
ओर इस से पहिले मेने एक दिन एक खसनातनों पंडित स 
सुना था कि सन्नी ओर शद्र का वेद पढ़न का अधिकार नहीं 
हैं । अब इन दानों मे स किस को बात टीक मानी ज्ञाय 
कृपया इस बात को समभा दीजिये । 

साध--बड़े जी, आप न ना इन दांनों को बात मानिय 
ओर न मेरी ही बात मानिये किन्तु जुँसा शास्त्र का कथन हा 
चेसा ही मानिये वर्योक्ति भगवान हूप्ण ने गीता के सालहवय 
अध्याय में अज़ न के प्रति कहा हे-- 


तस्माच्छास्त्र प्रमाणन्ते, काया कार्य व्यवस्थितों । 

ज्वात्वा शास्त्र विधानोक्त , कर्म बत्तु मिहाहसि :: 

हे अज_न कतंब्य और कर्तव्य क्या निश्चय करने के 
लिये तुम को शास्त्र की ही शरण लना चाहिय, शास्त्रीय 
विधान को जानकर ही संसार में शुभ कर्म करा। अरब देखिये 
रित्रयों के लिये ऋषिवर हारित न लिखा हूँ-- 


( ६६ ) 


अच्छा, मेरे कथन से आप को यह तो पता लग ही गया होगा कि 
उत्तम सदाचार से मनुष्य उत्कृष्ट होता है और दुराचार से 
भ्रष्ट होता है इसमें जन्म जाति को कुछ भी दाल नहीं गलती 
क्योंकि शास्त्रों में साफ लिखा कि-- 


विश्वामित्रो वशिष्टरच मतंगों नारदादय: । 
के की. $ के 
तपा विशेषः सम्प्राप्ता उत्तमत्व न जञातित: || 

ऋषि विश्वामिद्र, वशिष्ठ, मतंग और नारदादि अनेक 
पुरुष तपस्या से ही उत्तम फद्द लाए किन्तु जन्म से नहीं, यह 
जम्म की महिमा तो पश्चात्‌ चल पड़ी है हमारे ऋषिमुनियों 
का जो सर्व श्रष्ठ सिद्धान्त था उसे आपस्तम्ब ने अपने 
सूत्रों में इस प्रकार कथन किया है ( धर्मंचय्येया जंघन्यो- 

(8 ए्‌ १... (३ च् €्‌ः पु 
वरण; पूर्व पूव वणेमा पद्मयते जाति परिहृत्ता-अधमंचय्येया 
पूरी बणा जपन्यं जपन्यम्बर्ण माद्यते जाति परिहतो 
अ० २ परल ५ सू०१०-१९) 
अथांत्‌ धर्मांचरण से निरूष्ट बर्ण अपने से उत्तम यर्णु 
को प्रान्त हो जञाता है और बह उसी बर्ण म॑गिना जाता हू 
इसी प्रकार अधर्मांचरण से उत्तम बर्ण बाला मनुष्य अपने से 
नीचे वर्ण का प्राप्त हो जाता है और उसी द णु में उसको गणना 
होती हैं इस कथन से प्रती. होता हैं कि हमारे पर्वंज ऋषि 
लॉग गुण क्मानुसार ही वर्ण व्यवस्था को मानते ये किन्तु पीछे 
से यह उत्तम गति देने वाली वर्ण व्यवस्था, विपरोत हो गई 
फिर क्या था अनपढ़ निरक्षर मनुष्य भी ऋपने अप्पको भ्रोत्रिय 


( ७० ) 
पाठक, उपाध्याय, द्विवेदी, जिवेदी, चतुर्वेदी आदि बड़ी २ पद्‌- 
वियों से विभूषित करने लगे। इस महान अंधकार के समय में 
केवल नामधारी ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग श्रपने को छोड़ कर 
अन्य खब को शूद्रही कहनेलगे, चद्कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार 
तो प्रत्येक मनुष्य चारों वर्ण हो खकता है, जेसे इस शरीर में 
सिर ब्राह्मण भुजा क्षत्रिय, मध्य भाग घेश्य और पंर श॒द्र है 
इसी प्रकार की ईश्वर सृष्टि है थेद ने ( ब्राह्मणोस्य मुखमासलोत्‌) 
इस मन्त्र में विराट भगवान के शरीर को इन्हीं मागों में विभक्त 
किया है उदाहरण के लिये एक ज्ञानी मनुष्य को ही ले लीजिये 
तभी बह ईश्वरीय ज्ञान में निमग्न रहता है लोगों का पढ़ाता 
सिखांता अथश उपदेश करता रहता है जोकि ब्राह्मण का 
कतंब्य है ओर कभी किसी निर्बल व्यक्ति की आघात से 
रक्ता करता हे जो क्षत्रिय का कत्तदय है ओर कभी 
अपने लिये या दूसरों के लिये घनादि पदार्थ को संचित 
करता है जो कि घेश्या का धर्म है, इसी प्रकार कभी 
दीन दुखियां की अथवा अपने गुरु आचाय्यं या माता पिता की 
सेवा करने लगत। है जो ऊरि श॒द्र का कान हैं, इस प्रकार एक 
ही मनुष्य का चारों कार्मो को कर सकता है अतपत्र चारों बर्ों 


में भी गिना जा सकता है, बेंदिह शिक्षा के श्रनुसार प्रत्येक 


मनुष्य का चारों वर्ण होना चाहिये तमी देश तथा जाति का 
भला दो सकता है। 


( ६७ ) 
जितो धर्मों हथमेण सत्यं चेवा नतेन च । 
जिताश्चोरं श्च राजानः स्त्रीभिश्च पुरुषा कलो ॥ 
० १--३० 


अर्थात्‌ इस कलियुग में अ्रधमं ने धर्म को जीत लिया है 
ओर चोरों ने राजाओं को जीत लिया है एवं असत्य ने खत्य को 
को पछाड़ दिया है तथा स्त्रियों ने पुरुषों को वश में कर लिया 
है । इल भयड्डर युद्ध के बाद भव्य विभूतिभूषित भारत गारत 
ही होके रहा, अवगुण समूह न इसे नितान्त आतं कर डाला. 
इसकी परोपकार वृत्ति पर स्वार्थ परता ने अपना अधिकार 
जमा लिया, ओर इसकी घधीरजता को सखुस्ती न न मालूम कहां 
भगा दिया, सावधानता को बहमीपने ने एक दम हरा दियो, 
इसका सरलता को मूखंता न अच्छी प्रकार खुला दिया, भारत 
की न्याय निपुणता को निदयता ने समूल उड़ा दिया, प्रिय 
स्वाधीनता को गुलामी की ज़ञ्जीरों न जकड़ लिया, इसकी 
बीतरागता को अकमंणायताने घेर लिया, क्तमाशीलता को भीरुता 
ने भगादिया,इसक) चलुराई को कुटिलतान नए्ठ कर दियानमस्रता को 
चापलूसी ने भ्रष्ट कर दिया, कहां तक कहे इस के सुखसाधन के 
स्थान में इन दुगणा ने कष्ट का साम्राज्य करा दिया, महाभारत 
से पूथ यह अःय्य जाति अकुता5$भया हो कर उन्नति के शिखर 
पर विराजमान थी, क्यों कि इसके ज्ञानी गुरु ब्राह्मण इस गंगा 
में स्नान कराया करते थे, ओर महा प्रतापी क्षत्रिय अनक खंकटो 
से इस की रक्षा क्रिया करते थे, एवं घन पति परमोदार वश्य 
इस धन धानन्‍य से भरा करते थं, इसी प्रकार उत्थकी शूद्र इसकी 
सवा से अनेक दुःखो को हरा करते थे । हैं विध्रे ! क्या फिर भी 
यह समय हमऊो देखने को मिलेगा ( साथु ने इतना कह कर 


( ६८ -) 


नीचे को मुंह कर के मौत धारण कर लिया आधोरात का समय 
हो झुझा है तारापति इन्द्र देव भी हम लोगों के सिर पर 
आकर रुके हुवे से मालूम होते हैं मानो इस साधु की हृदय 
विदारक बातो को खुन कर इस में और आगे चलने की शक्ति 
नहीं रही है मेले का भी श्रव बह गगन स्पर्शी शब्द नहों रहा 
सब यात्री समुदाय गंगा की पत्रित्र रेती पर बिस्तर बिछाए सो 
रहा है । कहीं २ बहुतसी >त्रयां तो ढोलक बज्ञा कर भक्ति रख 
से भरे हुए भजन गा रही हैं और इस रात को असाधारण 
गात समभ कर नींद को पास नहीं फटकने देती, सेवा समिति 
याले नवयुक तथा पुलि तमेन इधर उधर रखवाली करते घूम 
रहे हैं गंगा की घारा भी हल सखंन्याती मथर एवं परिणाम 
रमणीय उपदेश को खुन कर मंद गति से बह रही है | बृद्ध स 
अधिक सुप न रहा गया ओर साथ से ऋहन लगा ) | 

बुद्ध -महात्मा जी, आप चुप क्यों हो गये क्या आपकी बातों 
का अन्त हो गया 2? 


साध-महाशय जी, आपके सुनने तथा मेरे कहने का अन्त 
हो सकता है परन्तु भारतवर्ष की इस दुश्व मरी कहानी का 
अन्त नहीं हो खकता मुझ एक खर्बेया छुन्द याद आगयां था 
इस ही सोचने लगा था। 


# खस्चेया # 
कोन कहे अरु कोन सुने अब, भारत में जिमि भूल भरी है । 
दुःख दरिद्र हुताशन में, सुख सम्पति हाय | समृत्त जरी है '| 
भाग्य विधान फिरा जब से, तब से महिमा प्रतिकूल पी है । 
केवल भारत की प्रभुता, अब सागर के उस कूल परी हैं ॥ 


( ७१ ) 


है सती ! मेरे परदेश चले जाने पर आपने नियत समय में 
यज्ञाग्नि में आहुति डालने की तो कोरे भूल नहीं की ? इस पर 
अदिति ने उत्तर दिया कि महाराज में नियम पूर्वक अग्निहोन्र 
करती रही हूं। अब आप वाल्मीकि रामायण की कथा भ्ुनिये 
जिस समय मर्यादा पुरुषोक्तम राम पिता की आज्ञा का शिरो- 
धाये करके चोदह वर्षो के लिये बन का जाने लगे तो अपनी 
भाता के दशन के लिये महल्रों में गये, वहां का घणुन कचिकुल 
गुरु धाल्मीकि जी न इस प्रकार किया है-- 
सा क्षोभवसना हृष्ठा नित्यं वृतपरायणा । 
अग्नि जुहोति सम तदा, मत्रवत्‌ कृतमंगला । 
छ,थाल रेशमो वस्न्नों को धारण करके प्रसन्‍नवदना नित्य 
न्नत परायणा कोशल्या देवी अनक मांगलिक वस्तुओं को अपने 
निकट रख कर मंत्रोच्चारण पूर्थक अग्ति होत्र कर रही थीं। 
इसके अतिरिक्त जब अखण्ड बलराशि, अतुल साहसो, महावीर 
हनुपान आराध्यचरण जानको का पता लगाने के लिये लंका 
में गये ता सायं काल के समय एक नदो के किनारे खड़े हो कर 
साचन लगे कि- 
संध्या काक् मनाश्याप्रा प्रव मेष्यति जानको.। 
नदीश्व मां शुभजलां संध्याथ वरवर्णिनी | 
अर्थात्‌ परम सुन्द्री, धमे धरंधरो, जनक नन्दिनी | सीता यदि 
जीवित होगी तो इस सायकाल में खंध्या करने की शुभ इच्छा 
से इस शुभ जल वाली नदी के किनारे अवश्य ही आयणसी। 
सब प्रमाणो के होते हुए स्त्रियों को वेद पढ़ने तथा यज्ञ करने 
का निषेध करना क्रितनी सुखता को बात हे। बेंद्क काल में 


( ७६ ) 


तंथा उपनिषद काल और रामायण काल में स्थत्रियाँ स्वतंत्रता 
पूवंक वेदादि शांस्च्रों को पढ़ती पढातो रही है इस विषय मे 
किसी को आशंका हो तो वेदों की मंत्र संहिताओं म॑ आई हुई 
ऋषियों की नामावलो में श्रनेक स्त्रियाँ के नाम देख लकतेहे उस 
में गोधा घोषा, विश्ववारा, अपाला, उपनिषद्‌, निपत्‌ अदिति 
शी, पोलोमी आदि सकड़ेी। ऋषिकाओं के ताम आते है | या : 
आज कल के अ्र्तर शत्रु तथा अपने आपको ही वेदा-घकार 
का बूया अभिमान करने वालों से पूछा ज्ञाय कि किये महाशय 
इन भ्रद्धास्पद ऋषियों की वात ठीक मानी जाय या आपदा 2? ता 
इसका उत्तर उनके पास जिवाय मोनके आर कुछ नहीं होसकत। 
होता भी कहाँ से जबकि वेद रूपी सूर्य्य इनके अज्षानान्थ हार 
को अपने पोस नहीं फटरने देता, वेद सगवान तो खबरे जिये 
अपना विशाल द्वार खुला रखते है जिसको इच्छा हो उन्हें पढ़ 
कर लाभ उठा स. ता हैं छिर आय स्त्रियों कातोा ऋहना ही 
कया है ? तब हो तो बावू मांथला शरणु जो न कहा हूं-- 


सोचो, नरों से नारियाँ क्रिस बात में हैं कम हई। 
ध कक ( ०# ओो ७ > पक 
मध्यस्थ व शास्त्रा्थ पं हैं भारती के सम हुई ॥ 
हक कस हु 
हैं धन्य थेगी तुल्यगाथाकत्रियां थे सवेधा । 
कवि हो चुकी हैं विज्नका विज्या मधुर वाणीयथा ॥ 
जब भगवान शांकराचाय्य ओर विद्यानित्रि मंडन मिश्र का 
शास्त्रार्थ हुआ था ता इन दोनों थिद्वानों को बात का निर्णय 
करने वाला भारता देवा मध्यस्थ बनाई गई था, उन्द्रोंन स्वयं 
भा शंकरावाय्य स॒ शास्त्राथ किया थां।इस के अतिरिक्त 
थरो गाथा नाम का पुस्तक पाली भाषा में लिखों गई हैँ उसमें 
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सत्तर अरुसो बांद्ध स्त्रियों की बड़ी ही मार्मिक तथा घामिऋ 
फविताए' मोजद हैं।कविप्तमाज का यह निश्चय है। कि 
कविता कानन केशरों दराडी कवि के बाद विज्जका और कवि 
कुल-कमल--दिवाकर कालिदास के बाद विजया नाम की 
स्त्री हो कवित्त शकि में भग्पूर हो चुकी हैं और मधर वाणी 
के लिये तो यहाँ तक प्रसिद्ध है कि यह विदुषी आधी घड़ी में 
संस्कृत के सो बढ़िया श्लोक बना देती थी इल के मुखारविंद 
स संस्क्रत भाषा की अविरल थारा बहा करती थी। और 
भा सकड़ा क्या हज़ारों ऐसी विदुषी स्त्रियां हो चुकी हैं जिन्‍हों 
ने शाम्त्र जन्य ज्ञान सानसे अपने मानसिक कमल को विकासित 
कियाहे ' स्थामी दयानन्द सरस्वतोजी की कृपासे वत्त मानकाल 
मं भा सकड़ी फऐेशा देवियां कन्यां पाठशाला तथा कन्धा महा 
विद्यालय आदि खंस्थाओं से पढ़कर निकली हैं जिनकी अनेक 
शास्त्र मं अव्याहत गति मोजद है, यह देखऋर सनातनधम की 
तरफ से भा अनक कन्या पाठशाल्राएं खुल चुका हें। माना 
अब इस शुभ कार्य के करन से अपनी पिछली भूल पर पड़दा 
डाल रह है, यहा तो चाहिए था ऐसा करने से ही तो भारत 
का कल्याण हागा। महाराज मनु ने लिखा है 
यत्र नांय्यरुतु पूज्यन्त समन्ते तत्र देवता 
यत्र तास्तु न पूज्यन्त, सवा तत्राफला क्रिया ॥ 

अथांत्‌ जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार होता है उस कल 
में सब देवता स्मण करते है और जहां इन्हं अवियया के गहरे 
गढ़े में गिराया जाता है वहां सब काम ख़राब होते हैं। अच्छा 
महाशय जा अब और कुछ पछिये। 


अप -सननस पर ५ आय हि... 
"अं और 


दशम तरंग 
शूद ओर वेद का ग्रधिकार 


साध-बड़ जी, यह स्त्रीशिज्षा के विषय में मेंने आपको दिग्दशन 
मात्र करा दियाहे, अब यह विचार बाको हैं कि वेदभगवान अपन 
विषय में शूद्र वणु का अधिकार बतलाते हू या नहीं तथा अन्या 
न्‍्य ऋषि मुनियों की इस विषय में क्या सम्पत्ति हैं इत्यादि, जा 
लोग ज्त्रिय ओर देश्य का वेद पढ़न का निषेध करते दे वे ता 
मानो भगवान भास्कर के हाते हुए निविड़ अन्वक/र मय। 
अमावस्या की रात्रि की सम्भ।वना करते हे क्योंकि सब धरम 
शास्त्रों में तोन बर्णो' को द्विजाति शब्द स पुकारा गया हैं ओर 
द्विजाति को वेद पढ़ने का पूर्ण अधिकार है। हां, शद्र वण के 
विषय में कुछ मत सेद हा खकता है । इस मतमेद में हमे वेद की 
ही शरण लेना चाहिये क्योंकि वेद को सब आचार्यो' न स्वतः 
प्रमाण माना है । यज्ञुवंद के छुब्बीसवें अध्याय में लिया है-- 
यथेपां वाच कल्याणी मावदानि जनेभ्प! । 
ब्रह्म राजन्याभ्या » शुद्राय चाय्याय च स्त्राय चारणाय ॥ 

अर्थात्‌ जैस मेंने (जनेभ्यः) महिमंडल के समस्त मानव के 

लिये 'इमाम्‌। इस (ऋल्यांणों) खंघार और मोत्त .सुब के देन 
हारो (बाएं) चारों वंदों को बाणी का (आवदानि) कथन करता 
हैं घेले हा परस्पर सब मनुष्यों को करना चाहिये। यहां पर 
काई या न कहन लगे कि (जनभ्प:) इस पद स हम द्विजाति 
मात्र का ही अ्रहणु करगे अन्य का नहीं, इस लिय इस आश 
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का उत्तर इसी बंद मंत्र से दिया जाता है और छिपी मंत्र के 
पढ़ने की आ5एप्कता नहीं । इस वास्ते आगे बतलाते हैँ (बह्म- 
राजन्याभ्याम ) ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिये (अर्य्याय, बेश्य 
के लिये (शूद्र य) शूद्र के लिये और (स्वाय) अपने सेवक तथा 
स्थ्रियों के लिये (अरणाय) शुद्र से भो अत शूद के लिये मेरो 
यह अमृत घाणी है। इस मंत्र का भात्र यह है कि सब मनुष्य 
वेद को पढ़ पढ़ ओर छुन खुनाकर विज्ञान को बढ़ाते रहें 
तथा अच्छी बातों का ग्रदण ओर बुरो बातों का त्था। कर के 
सब दु:खो से छूट कर आनन्द को प्राप्त होते रहें, किलो का 
निदूयी और निर्मेम बनके घणा के गहरे गढ़े में न गिएव झिन्‍्जु 
पुऊ पिता के पुत्र; की तरह जोवन व्यतीत करे । क्या परम विता 
परमात्मा अपने प्पारे पुत्र शूद्रा का भला करनाही नहीं चाहता ? 
क्या बह इतना पक्षराती हे कि शूदे के लिये वेद के पढ़ने का 
निषेय ओर द्विजों के लिये विधि कर्त्ता ? यदि ईश्वर का अभि- 
प्राय शुद्रादि के लिये वेद के पढ़ने पढ़ाने और खुतने खुताने का 
न होता तो इनके शरीर में वाकप और श्रोतादि इद्विय द्वित। के 
समान क्यों रखता । न मालुम सर्वेह़ ओर सब शक्तिप्ान पप्मा - 
मा में इतनो भूल ओर इतना आलस्य कहां से आर गया जो इन 
लोगों के लिये प्थिवो, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चाद्ग, सूय्य 
अन्नादि पदार्थ पथक न बनाद । इन सब बातों से ता यही 
मालूम होता हे कि परमात्मा का तो ऐसा अभिप्राय नहीं है 
शिन्‍्तु यह सब गोलमाल धर्म के ठेकेदारों का हे क्योकि श॒द्र 
काई पथक वर्ण नहीं है किन्तु यह भो विशाल आय्य घम्म का ही 
पक आवश्यक अन्न है। फिर -कया कारण है स्मतियों मं कई 
स्थानों पर शूद्र को यज्ञ करने तथा वेद पढ़ने का तिबेव पाया 
जाता दे ? : सहला उत्तर यह है कि धर्मशास्त्रों में कितो जाति 
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विशेष को श्‌ द्र नहीं कहा है किन्तु व्यक्ति विशेष को कहा है । 
जिस किसो व्यक्ति में अधर्मांचरण आदि दुगंण हो वह वेद से 
लाभ नहों उठा रूकता इर्सा लिये निषेध है | दजिय, बंद मे कहीं 
भो श॒द्र शब्द निक॒ष्ठ अर्थ में नहीं आया किन्तु धर्म शास्त्रों में 
५हो शब्द नीोचता का झोतक हो गया । शब्द शास्त्र मे इस 
प्रकार हेर फेः हुआ हो करते है जस वेदों म॑ दास' शब्द का 
पयोग नोच के लिये होता था किन्तु बाद में यह शब्द उद्यता 
को प्राप्त हो गया | अब वेश्य लोग भो अरने आपयो दाल शब्द 
से सम्बन्धित करनेलगे | अनक भगवद भक्त अपन नामके साथ 
इसे जोड़कर गोरबान्वित होकर चरेगये जसे तुल्सी ।ख, कबीर 
दास, दाहदाल, <दाख, नानकदाल, पलटूदटास, रामदास, 
सूरदाल, केशवदास, आदि | झब बह शब्द सबक के सात का 
प्रकट करने वाला हो गय' आर देखिये चेदों मे अखुर! शब्द 
इश्यर, शूग्वीर, सूख्य , मेघ ओर दव आदि अर्था में विद्यमान 
था परस्त ब्राह्मग अन्‍्थो से लेकर यावत्‌ संम्कत झ्न्था में इलका 
प्रयाग केवल दए्ट अर्थ में हा रह गया है इली धरक्रार उत्तम अथ 
रखने वा शद शब्द भी ब्राह्मण ग्रन्थां मं नथा त्रम शास्त्रों मे 
निकष्र बावक हा गया हैं । बेदी के बिचार से यह विम्पष्ठ ह कि 
वेदा में जिसको दस्यु झार दाख कहते हैं उस्रा का मनु आदि 
धमंशःस्त्री मे शुद्ध कहने लगे तभा से नामकरण संस्कार में 
शुः के साथ हा दास शब्द लगाया गया है | अब आप बदां का 
छीड़कर ऋषि मुनिया के ग्रंथ। का आर ध्यान दीाजिग दखिय 
महांसारत से लिखा हें--- 


व्राह्मगा: प्षत्रिया वेश्या: श॒द्राश्व कृतलक्षणा: । 
, लिलक हि ( 
दूत ठग सम बने स्वफर्माच्यता: प्रजा; ॥ 
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एक देव समायुक्ता एक मन्‍्ज-विधिक्रि || 
पृथक धर्मा स्वेक-बेदा धर्ममक मनहता; ॥ 
महा० धन पर्व झ० १४६ 
गधथांत्‌ सतयुग में ब्राह्मणादि चारों वर्णों के लोन अपने २ 
कत्त बय में तत्वर रहते थे वे सब एक हो देंबच की पूजा करते 
थे उनकी मंत्र धथिधि ओर क्रियाएं सब समान ही थीं वे सभी 
वेदों के मानने वाले थे कत्त दय भिन्न २ होते हुए भो सब एक 
ही धरम के मार्ग से चलते थे। महाभारत के इस कथन से भा 
चदिक काल में शुरी के वेदाध्ययन का स्पष्ट सचना मिलतो है। 
पव मार्मांसा शास्त्र म॑ लिखा है कि- 


( फ दाथलातू कमेणः शास्त्र सवाधिकार स्थात्‌ 
० ६ पांद १ ) 
इस सत्र में कहा है कि सब शास्प्रोक्त कम खुख रूप फल 
को प्राप्ति के लिये किये जाते हैं ओर उस खुब को सभा इच्छा 
करते है। अतः वेदादि शास्त्रों के पढ़ने का अधिकार मनुष्य 


मात्र का है। इतता ही नहीं किन्तु पास्कर गद्य सत्रों में तो 
यहाँ तक लिखा है कि- 


(श॒द्राणामदुष्रकमणामपनयनम्‌, काण्ड २ प्र० ६०) 


अर्थात्‌ सदाचारी शद्र कुलोत्पन्न पुरुषों का भी उपनयन 
संस्कार करता चाहिये। इस उपनयन संस्कार का तात्पय्यें हा 
वेद पढ़ने में दे फिर केसे पान कि शू द़्र भगवान वेद के दशेन 
नहीं कर सकता | अब वह शूद्र कोन है जिसको वेदादि शास्त्रों 
के अध्ययन से चश्चित रक्‍्खा गयाहे? सो भी सुनिये, महाभारत 
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में लिखा है कि ब्राह्मण ही कर्म श्रष्ट होकर शूद्र वर्ण को 
प्राप्त हो गये हैं यथा- 


हिंसाउन्वतप्रिया लुब्धा: स्व कमोज्प जीविन । 
कृष्ण; शोच परिश्रष्टास्ते द्विजाः शुद्र॒तां गताः ॥ 


शां० प० आ० श्८८ 
अथांत ऊ ब्राक्षण हिंसा और असत्यप्रिय लोभी एवं सब 

तरह के कम करके निर्वाह करने वाले तामसी ओर अपचिन्र 
थे, वे ही शूद्र भाव को प्राप्त हो गये । इस प्रकार के तमोगुणो 
हिंसक अखत्यधादो पुरुषों को वास्तव में वेद पढ़ने पढ़ाने से 
कुछ भी लाभ नहीं हो सकता किन्तु उलट वेद निन्‍्दक हो जाते 
हैं इसो लिये शास्त्रकारों ने ऐसे हो शुद्रों को वेद पढ़ान का 
निषय किया हे न कि शद्र कुलोत्पन्न मात्र के लिये निषध हे । 
क्योंकि महाभारत के शान्तिपर्व मे महर्षि व्यास देव ने अपन 
ध्रिय शिष्यों को जो उपदेश किया है यह इस विषय में बार २ 
स्मरण करने योग्य है । सनिये- 

सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वोभद्राणि पश्यतु । 

श्रावयेचत्तरोवर्णान्‌, कला ब्राह्मणमग्रतः ॥ 

वेदस्पा ध्ययन हीईं, तन्च पुण्य महत्त्मृतम्‌ ॥ 

हे शिष्यो ! क्योंकि यह ठोक बात है कि सम्पूर्ण मनुष्य कष्ट 

से दूर रहें और कल्याण को प्राप्त हों इस लिये तुम में से 
प्रत्येक को चाहिये कि ब्राह्मण से लेकर शूद्र पय्थत चारों बर्णों 
को वेदोपदेश खुनाव। क्योंकि बंद का पढ़ना पढ़ाना वड़ा भारी 
पुगय कहा गया ह, इत्यादि कथनों से प्रतीत होता है कि प्राचीन 
ऋषि गशुदया का उदार ग्रशय अआराजकल के धर्म ध्वजियों जैसा 
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नहीं था। वे नो प्राणी मात्र का वहयाण चाहते थे | न्धिध 
परम्परा ने तो पीछे से आकर जोश पाल्या है खेदिककाल में 
शहर कुलोत्पन्न होने से ही कसी को वेद के ज्ञान से वश्चित 
नहीं किया जाता था इस बात के रहिये अनक उदाहश्ण प्रस्तुत 
किये जा सकते है। देखिय, ऐतरेय ब्राह.ण पश्चिका दो ओर 
अध्याय सीन में कवंषपेलूष, का चरित्र दिया है जो शुद्रा पुन्र 
होते हुए भी पीछे से ऋषिपदयी को प्राप्त हो गया | यह 
कब पऐलथ ऋग्वेद के दशम् मंडल अनवाक तीसरे ओर सक्त 
तीस व्था च्तीस बा ऋषि है। ओर ऋषि शब्द का अर्थ 
निरुक्त में इस प्रवार विया है ( ऋषयो मन्त्र द्रष्टारः ) 5र्थात्‌ 
ध्यान द्वा-। मंत्र के मुख्य तात्पय्य को विचारने वाले, ऋषि 
कहलाने हैं | यदि शूटर को वेद पढ़ने का निषध था तो यह 
ऋषि कसे बना ? ऐनतरेय ब्राह्मण ग्रन्थ का बनाने बाला महीदास 
ऐतगेय हुआ है, जो इतरा नामक दासी का पुत्र था, इस के 
नाम के अन्त मे दांस शब्द से भी इसका शद्र कुलोत्पन्न होना 
साफ सच्ित होता है। ओर ब्राह्मण ग्रन्थ वेद के व्याख्यान 
रूप है, जब कि ऋग्वेद का प्रथम व्याख्याकार ही दाखो पुत्र 
था नो यह कहना कि शद्र वेद नहीं पढ़ खकता, कहां तक 
समुचित हा सकता है ? छांदोग्य उपनिषद्‌ में सत्यकाम जाबाल 
की कथा लियी है, सो इस प्रकार हें कि सत्यकाम न अपनों 
माता जयाला से पछा कि हे माता ! में ब्रक्मचारी बनें के लिये 
अन्यनञ्न जाना चाहता हूं कृपया मे मरा गान्र बता दोज़ये ? 
माता जवाला ने उत्तर दिया किद्देपुत्र । मुझे तुम्हारे गोत्र 
का पता नहीं क्योंकि में योवन अधम्था में इधर उधर परिचा« 
रिणी अर्थात संवकिनी के रूप में बिचरा ऋरती थी ओर उसी 
झवस्था मे मेने तुम्हें प्राप्त किया था झ्तएथ मे तुम्हारे गांत्र 
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को नहीं जानतो परन्तु मेरा नाम॑ जबाला ओर तुम्हारा नाम 
सत्यकाम है इस लिये तुम आचार्य के पास जाकर अपना 
नाम सत्यकाम जाबाल ही बता देना। फिर वह बालक हारि- 
दुमत गौतम के निकट जाकर चोला कि भगयन्‌ ! मैं आप को 
सेथा में ब्रह्मचय्य घारण करने के लिये आ्राया ह' गौतम ने 
कहा कि हे सौम्य ! तुम्हारा गोत्र क्या है? बालक ने कहा कि 
महाराज ! मुफे अपने गोन्न का पता नहीं, फ्योंकि मेरी माता 
जवाला योधन काल में इधर उधर विचरा करती थो और उसी 
अवस्था में मैंने जन्म पाया है। मेरा नाम खत्यक्राम तथा 
मेरो माता का नाम जबाला है अतएव में सत्यकाम जाबाल 
हूं। इस बालक के मुख से सत्य बचन खुनकर गोतम बोले कि 
है सौम्य ! समिधा ले आओ, में तुम्हारा उपनयन संस्कार करू गा 
क्योंकि तुम सत्य से पृथक नहीं हुए हो में तुम्हें ब्राह्यण समझता 
हूं । अब्राह्मण पुरुष कभी ऐसा प्रकाश नहीं कर सकता । यह 
कह कर गौतम ने उसे ब्रह्मचय्यं धारण कराकर थेद पढ़ाया । 
इस से विस्पष्ट प्रतात हांता है कि जबाला एक प्रकार की 
धाराइुना था क्योंकि 'परिचारिणी! और 'बहनर॑ चरस्तां' ये 
दोनो पद्‌ हमारे इस विश्वास के साक्षी हैं यदि इसका कोई 
विवाहित पति होता तो उसके नाम ग्राम आदि का पता अवश्य 
देती। गोंतम ऋषि ने बालक के सत्य भाषणादि से प्रसन्‍न हाकर 
उसे ब्राह्मण समझा, इससे मालूम होता है कि सत्य गुण युक्त 
मनुष्य किसी घर में, किसी कुल मे ओर किसी देश में भी 
उत्पन्न क्यों न हो, वह ब्राह्मण ही होता है । 


बद्ध--महात्मा जी क्षमा कीजिये ! में आपको बोच में ही 
रोककर एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने एक दिन एक पंडित 


( ८७ ) 


से सुना था कि श्री रामचन्द्र जी ने किसी शूद्रको तपस्या करता 
देखकर उसका शिर काट दिया था, कया यह बात सत्य है? 
साधु--जी हां, रामायण के उत्तर कार्ड में यह कथा लिखी 
है लीजिये पहिले में आपको बह श्लोक ही सुनाये देता हूं ओर 
फिर अपना विच:र कहूंगा | अपने पिता के जीतेजी एक ब्राह्मण 
का पुत्र मर गया था इस लिये उस ब्राह्मण ने राम से जाकर 
शिकायत की थी और कहा कि आप जेँंसे प्रतापी राजा के होते 
हुए. यह अनर्थ क्यों हुआ ? रामचन्द्र जी ने इसका पता लगांया 
मालूम हुआ कि एक शुद्र अधोमुख होकर घोर तपस्या कर 
रहा है। राम ने निकट जाकर कहा कि तू कोन है ? उसने 
उत्तर दिया-- ह 
शुद्र॒योन्याँ परजात 5स्मि, तप उग्रे समाश्रितः । 
« ५ 
देवत्वप्राथंये राम ।| सशरीरो. महायशः ॥ . 
न मिथ्याहं वर्देराम, देवलोकजिगीपया । 
शूद्र मां विद्धि काकुत्स्थ, शम्बुका नाम नामतः ॥ 
धा० उ० का 0 
हे राम | में श॒द्रा स्त्री से उत्पन्न हुआ हूं । मेरी इच्छा 
सशरीर देवच्त्व प्राप्त करने की हूँ इस लिये यह कटिन तपस्या 
कर रहा हूं। हे महा प्रतापी राम ! में आप के सन्‍्मुख मिशथ्या 
नहीं कह सकता मुझे आप शम्बूक नाम का शूद्र समरझे। तथ- 
भाषतस्तस्य शुूद्रस्य, खड्ढ सुरुचर प्रभम्‌ । 
निष्कृष्प कोपाद्विमलं, शिरश्चिच्छेद राघवः ॥ 
इस को सत्यता पर राम को बड़ा क्रोध आया, कट अपनो 
स्थान से चमकी ली तलवार निकाल कर उसका शिर काट दिया 
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स्थात्‌ इस कथन के पछने से आपका तात्वय्यं यह होगा कि 
शरद को तपस्या करने का सर्वथा निषंध है फिर वेदों का पढ़ना 
तो दूर रहा। अब इसका उत्तर सुनिपे, यद मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान राम के ऊपर ऊिप्रो पंडितम्मन्य ने बूवा कलंक 
लगाया है ओर बांल्मीकि जो की कविता का नाम लेकर इस 
कलंफ कालिमा को छिपाना चाहा है। प्रथम तो यह बात हैं 
फि रामायण का उत्तरकाणड बाल्मीकि जी का बनाया हो नहीं 
है इसकी रचना बाद में हुई है इस प्रकार के देर फर ग्रन्थों मे 
प्राय: होते ही रहते हैं । तभी तो श्रो माध्वाचाय्य ने महाभारत 
तात्पय्य निर्णय, नामक ग्रन्थ में एक जगह लिखा हे क्रि- 


कृचिट्ग्रन्थान्‌ प्रक्षिपन्ति कविदन्तरितानपि । 


कुय्य/ कविच्च व्यत्यासम्पवादालचि सन्‍्यथा ॥ 
शआ०७०-* 

अर्थात प्राचीन ग्रन्थों में कई स्थान। पर प्रक्षेप किए गये 
हैं कहीं फुछ भाग निकाल दिये हैं ओर कहीं कुछ हेर फेर से 
रच दिए गये है, यह सब कुछ कहीं तो प्रमाद वश ओर कहीं 
जान बक कर किया गया है “जिल से प्रच्षप करन धालों का 
स्वार्थ सिद्ध हो खके। स्थात्‌ श्रापफो मांलम न द्वो कि व्यास जी 
ने महाभारत के दशहज़ार श्लोक बनाए थे परन्तु आज़ महां- 
भारत के श्लोक एक लाख से भी कहीं अधिक है। ठीक इसी 
प्रकार बात्मीकीय रामायण में भो कई स्थानों में प्रद्तेप हो 
चुके हैं । दूसरी बात यह है कि इस कथा का इस ही रामायण 
के वर्णन से विरोध दिखाई देता है, क्योंकि स्वयं बाहमीकि जो 
महाराज रामायण की फल श्रुति में कद्दते हैँ-- 
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पठन्‌ ट्विनो वागप मलपमीयात्‌ स्यात्‌ क्षत्रियों भूमि- 

पतित्वथीयात्‌ ' वशणिग्जनः परण्यफललभीयात्‌ । जनश्च 
शुद्रो5पे महत्व मीयात्‌ ॥। 

बाल्मी कीये रामायण के प्रथमाध्याय का यह अन्तिम श्लोक 
है, ऋषियर बात्मीक जी कहते हैं कि इस रामायण के पढ़ने से 
प्राह्यण सुवक्ता ऋषि होगा, दात्रिय भूपति होगा, घेश्य व्यापार 
से अच्छा लाभ प्राप्त करेगा और शूद्र महान्‌ वन जायगा । यहां 
रामायण के पढ़ने में चारो घर्णों का समान ही अधिकार दीख 
रहा है| खुना ज्ञाता है कि यह रामायण गायत्री मन्त्र के वर्णन 
परक है, क्योंकि प्रथमाध्याय के ( नपस्वाध्यायनिरतम ) इस 
प्रथम श्लोक मे तकार ओर ( जनश्चश द्राईप महत्वमोयात्‌ ) 
इस अन्तिम श्ठोऋ में 'यात' पद के आनसे तथा चोव॑ीख अक्तरों 
की गायत्री एवं चौबीस हज़ार ही रामायण के श्लाकबद्ध होने 
से यह अनुमान किया गया है। गायघत्री वेदों का तत्व है, तत्त्व 
हो नहीं हृदय हैं । अतः बेदी से लेकर सब ग्रन्थों के अध्ययन 
ओर अध्यापन का सबको समान अधिकार है | ओर इस रामा- 
यण में बड़े २ अश्वमेधादि यश्ष, कर्म कार्ड एवं तरूव ज्ञान की 
चर्चा सुचाद रूप से बर्णित है, तो क्या जिस शुद्र को रामायण 
पढ़ने का अधिकार है, उसे तत्थज्ञोनी, विवेकी और तपस्वी बनने 
का अधिकार नहीं है ! क्‍योंकि पढ़ने से तात्पय्थ यह होता है 
कि ग्रन्थ के भाव को समककर उसके अनुसार अपना आचरण 
करे | ऐसी अवस्था में जो शुद्ध इन ग्रन्थों को पढ़ेगा तो क्‍या वह 
हनके अनुसार आचरख नहीं करेगा ? जो कहो कि करेगा तो 
इस रामायण के अनुसार चलने धात्नों से कोई तपस्या बाकी 
रह नहीं सकती, इस का रण यह शम्बूक की आरूुपायिका रामायण 
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के सर्वथा विरुद्ध है। इसमें अन्यान्य हेतु भी हैं | श्रापको मालूम 
होगा कि दशरथ के बाण से जो बालक मर गया था वह ब्यों 
सकर शूट था, वह वेद शॉम्न्रों को भत्री प्रकार जानता था यह 
श्राख्यायिका अयोध्या कांड के चौंसटथ अध्याय में आई है। 
जब राज़ा दशरथ को उस बालक के हृदय में बारी रूग जाने से 
हुःख हुआ तब वह बालक कानर वाणी से कहने लगा-- 

न द्विजाति रहं राजन्माभूत्ते मनसो व्यथा । 

शुद्रायामस्मि वेश्येन जातो नरवराध्रिष [ ॥ 

हे राजन ! में द्विजाति नहीं हूं किन्तु वेश्य से शद्रा स्त्री में 

उत्पन्न हुआ हूं इस लिये तुम ब्रह्महत्या का शोक मत करो । 
इस के पश्चात्‌ उस स्त बालक को राजा दशरथ उसके नत्रहीन 
वृद्ध माता पिता के पास ले आये और सत्र बत्तान्‍्त कह खुनाया 
तब इस बालक के बिता के शोक उदुगार को अधदि कवि 
बाल्मीकि जो ने इस प्रकार प्रकट किया है - 


कस्यवाउपर रात्रेड्ह श्रोष्पामि हृदयगमस्‌ . 
अधीयानस्य मधुर शास्त्र वान्यद् विशेषतः ॥ 
फो परांसंध्यामुपास्येव स्नाला हुतहुताशनः । 
छाधेष्यत्यु पासीन पुत्रशोंक भयादितम्‌ ॥ 
अथांत्‌ अब में ब्राह्म मुहत्तं म॑ पढ़ते हुए क्रिस के मधर 
शास्त्रोय शब्दोंकों सुनंगा; हा ! अब कीन मरे स्नान सध्योपासना 
ओर हवन करके प्रसन्न करेगा, हे प्रभो यह केसी दुघटना घटी । 


इस से यह स्पष्ट हे कि वह श्रवण शब्द हाता €आ भी बंद 
शास्त्रा का जानता तथा शास्त्राक्त क्मीं का नित्य किया करता 


( ८& ) 


था। इसके भनिरिक्त शबरोी स्त्री की तपस्या का तो आप को 
पता ही होगा, एक तो शबर जाति ही श्रति निरूृष्ट मानी जाती 
है क्योंकि उस जाति के हाथ का पानी तक भी नहीं चलता 
दूसरे उस जि की स्त्री और भी निरृष्टतम हुई । परन्तु 
रामायण के देखने से पता लगता है कि यह स्त्री तपस्या कर के 
सिद्ध हो गई । इस के लिये सिद्धा पद देने में बाल्मीकि ऋषि 
ने तनिक भी संकोच नहीं क्रिया; करते भी कसे, जबकि उस.) 
तपस्या ने ही उन्हें ऐसा कहने के लिये विवश कर दिया। 
देवि पे, जब महाराज राम॑ ओर लच्मण शबरी के आश्रम 
गंप तब -- 

तो रृष्टवातु तदा सिद्धा समुत्याय कृताओ्लि । 

पादों जग्राह रामस्थ लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ 

पाद्यपाचमनीयश्व , सब प्रादाग्रथा विधि॥ 

अर्थात्‌ वद खिद्धाशबरो राम ओर लद्मण को आते देख 

कर खड़ी होगई ओर साअलि इन दोनों अभ्यागतां के चरण 
पकड़ लिये तथा चरण घाने और आचमन करने के लिये जल 
ले आई | अब भ्री रामचन्द्र ज़ी को इस के भक्ति भाव तथा 
तपस्या को देख कर नतो क्रोध ही आया ओर न अपनो 
खप्रकीली तलवोर हो निकाली किन्तु कहते क्‍या है- 


तामुबाच ततोरामः भ्रवर्णी धर्म संस्थिताम्‌ । 


कशिते निर्मिता विप्नाः कचित्ते बधेते तपः ॥। 


है तपस्थिनि ! आपको कोई तपोविष्न तो नहीं हे आप की 
तपस्या दिन २ बढ़ती तो जाती है। श्रोराम के इन बचनों को 
खुनकर यद सिद्ध पुरुषो' से सम्मता शबरी बोली- 


( &६० ) 


रामेण तापसी पृष्ठी, सासिद्धा सिद्धमम्पता | 
शशस शबरी हृद्धा, रामाय प्रत्यवस्थिता || 
अ्द्यप्राप्या तपस्सिद्धित्तत संदशेनान्मया ॥ 


हे राम ! आपके दर्शन से आज मुझे तपसिद्रि प्र प्त होगई है 
इत्यादि । इस आख्यायिका से आपको मालूम हाशया होगा कि 
एक निरृष्ट जाति की स्त्री तपस्या करके सिद्ध पुरुषों से पृज्िता 
गई, उस समय किसी ब्राह्मण अथवा और किसो का भा 
बालक अपने पिता के जीतेजी नहीं मरा और न इसको तपस्या 
से किसी और विच्न की सम्भावना हुई | अब आप ही कहिये 
कि उत्तर कःराड में लिखी हुई यह शम्बूक का कथा खस्वंधा गप 
है या नहीं ? जिस समय बैंदिक धम लुप्त प्राय ह॑ गया था तो 
शूद की पक जाति बन गई थी छथांन्‌ दंश परम्प्रानसार घर 
व्यवस्था चल पड़ी थी | उस समय में भी भाशवतादि पुराण 
शूद्र को छाज बल के समान नीच नहीं मानते थे, इस विषय में 
भ्रोमद भागवत्‌ का सिद्धान्त है कि महाभाग्त ओर अपष्रादश 
पुराण पव॑ उपपुराण आदि ब्रंथ चिशेष क्र शदों के ल्यिही 
रखे गये है, परस्तु शोक के साथ कहना पड़ता हैं कि जो पुराण 
शूटरों के लिये बनाये गये थे उन्हें आ्राज चहुत से पंडितमन्य 
सर्वोत्तम पुस्तक मानते हैं और ऋपने सिवाय अन्य क्सी को 
उनके पढ़न का अधिकार नहीं बतलाते। मेने एक दिन एक 
नगर में एक रूठ जी के मुख से एक कथा झना थी उन्होने 
अपनी आप बीती ही घुनाई थी इस छिये मु भी विश्वांस हा 
गया। सेठ आओ कहन लगें कि महाराज में एक दिन ऋपनी 
दान पर बेटा ६ आता भागधत की पाथां पढ़ रहा था। इतन से 
दी कहीं स हमार पुरोहित जो आ गये, मन उन्हें पालागन कर 


( &१ ) 


के बेठा लिया, वे बैठकर कहने लगे कि क्या पढ़ रहे हो ? मेंने 
कहा कि महाराज़, भागवत देख ग्हा हूं। बस इतना खुनते ही 
उन्होंने अपनी भ्रकुटी सिकोड़ कर एक करलो अओर ८लें, शिव 
शिव, यह तुम अनधिकार चेष्टा क्यों करगहे हो ? तुरहें भागवत 
नहीं पढ़ना चाहिये, यदि इच्छा हा तो किसी ज्राह्मण के मुख स 
सुन सकतेहो, इस पुस्तक को तुग अब अपने पास नहीं रखना । 
मेंने कहा महाराज, इस आप ले जाइये, तब थे बोले कि हमार 
काम की यह पुस्तक नहीं है इस जलादो । मेने कहा महाराज ! 
पुस्तक जलाना तो बहुत बुरा है यह सुनकर उन्होंने एक दम 
मेरे हाथ में से वद्द पुस्तक लेली ओर बगल में दबाकर चल 
दिये । फिर न मालूम वह अग्नि के हवाले कर दी गई या अपने 
घर र<खली गई । कहिये ? क्या इस भयानक भूल की प्रबलता 
का भी कहीं अन्त है ? कितनी थे समझी की बात है। देखिये, 
उसी भागवत की फल श्रुति में लिखा है-- 
विप्रोअ्पीत्याप्न॒ुयात्‌ प्रज्ञां. राणन्योदधि मेखलाम्‌ । 
वेश्यो निधिपरित्त्वश्च, शुद्रः शुध्येत पातकाव ॥ 
भा० सक० आअ०१२०-प्र० १२ 
अर्थात्‌ बस भागधघत्‌ को पढ़कर ब्राह्मण सबद्धि का, क्षत्रिय 
सम्पर्ण पृथियी को, चेश्य धन धान्यको प्राप्त होगा »र शद्र 
सब पांपां से छूटकर शुद्ध हो जायगा। इस से सिद्ध है कि 
शूदर फो भी भागवत आदि पुराण पढ़ने का अधिकार है फिर 
चेश्य को तो कथा ही क्या ? ओर इसी भागवत म ४“कार युक्त 
वेदी के अ्रनंक मंत्र आए हू ज़ब इस भागयषत्‌ का शद्द पढेगा 
ता क्या उन मंत्री को छोड़देगा ? इस से भो सिद्ध होता है दि 
दरदा स लंक.र भागधघत पस्यन्त सब १ नन्‍थोी $&र सब कर्मों प्र 


( ६२ ) 
शददों का समांन अधिकार है। इन अष्टादश पुरांणो को सूत जी 
ने सना श कर सुनि मंडल को मदित किया था और ब्राह्मण 
कन्या मे ज्ञत्रिय से जो सन्‍तान होती हे वहँँ जाति से सत 
कहलाती है जेसा कि मनु ने लिखा है- 


( क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः ) 


इस से भी सिद्ध होता है कि सब पुराण शूद्रो के लिये हैं 
ओर दूसरी बात यह भी साबित होती है कि उस समय में भी 
शूद बड़े २ संस्कृत के विद्वान, अन्थ रचयिता, उपदेश कर्त्ता, 
ज्ञानी, तथा, तपस्वी होते थें। उस समय शद्वों की दशा इतनी 
गिरी हुई नहीं थी जितनी कि आज हे । इत्यादि बात इस सूत 
ओर पुराण के सम्बन्ध से सूचित होती हैं परन्तु कहां तक 
कहें हिन्दू जाति की भूल की कथा झकथनोय है अरब तो यह 
बात है कि-- 


फूर्टी आंख विवेक की, समभ पढ़ें नहिं पंथ । 
जाती के अभिमान ने, घर लिये सट्ग्रन्थ ॥ 
रब तो भूलों को भूलने से ही कल्याण होगा । 


“टका9- 


एकादश तरंगः 


उपसहार 


चृऊ--(गदुगद वाणी से) महात्माजी, इसमें तो कोई संदेह 
नहीं कि इस रूमय भारतवर्ष मे भूलो की बड़ी भरमार है । अब 
इस जाति का उद्धार तभी हो सकता है जब सब भाई एक मन 
होकर अःपके कथनानु थार काम कर | 


साधु-बड़ जी, प्रकृति की लीला श्रपरम्पार है. इसे अघट 
घटना पटीयली कहे तो कुछ अनुचित नहीं, यह कभी तो सूर्य 
क। प्रखर किरणु| से पृथिधीतल गत जीधां को विकल बना देती 
है, ओर कभी शीत की शीतलता से देह धारियों को कम्पायमान 
कर देती है, यह कभी चक्रवर्ती को रड्डू का पद देती है तो कभी 
रह को चक्रवर्ती के सिंहासन पर सुशोभित करती है, यह कभो 
नो रावण कंस ओर हिरण्यकश्यप जस नर पिशाय राजाओं को 
उत्पन्न करके अपने माल पर कलडू का टीका लगा देती है तो 
कभी राम, युश्रिष्टिर, मान्धाता और हरिश्चन्द्र जेसे शान्तिप्रिय 
प्रजा पालक नर नायको को जन्म देकर बसुमति बन जानी है, 
ठीक इसी प्रकार वत्तमान समय में हिन्दू समाज पर प्रकृति का 
प्रबद्य ६कोप हुआ है । हिन्दू समाज की प्राचीन तथा अर्वाचीन 
द९) मे इन आकाश छोर पाताल का अल्तर कर दिया है। 


( &४ ) 
जो समाज कभी सकत्त गु ए घाप कहलाता था और अनु उन्वान 
करने पर भी कोई अवगुण नहीं मिलता था। जिपतकी प्रशंसा 
करके विदेशी यात्रियाँ ने भी श्रपनी निष्पत्तता तथा भावकता 
का परिचय दिया है आज़ उप्तो समाज को अग्रस्था का कवि 
रोगों की लेखनी सखेद होकर इस प्रकार परणन करती है । 


हिन्दू-समाज कुरीतियों का केन्द्र जा सकता कहां | 

प्रव पमे-पथ में कुप्रथा का जाल सा है बिछ रहा ॥ 
सुविचार के साम्राज्य पें कुविचार की अब क्रास्ति हे | 
स्वेत्र पद पद पर हमारी प्रगट होती श्रान्ति है ॥१॥ 


यद्यपि उन्नति ओर अवननि दोनों प्राकृतिक धर्म हैं किन्तु 
शोक तो तभी होता है ज़ब कि अवनति के बाद फिर उल्नतिन 
हो । जले सूयय के अरूत होने से रात द्वो जाती है परन्तु इस से 
शिखी को शो को दुगार करने की आवर्यक्ता नहीं होतो, क्‍यों 
कि सबको मालूम रहता है कि भगवांन भास्कर अपनी प्रखर 
किरण से अन्चकार पटल को छिन्न भिन्‍न करके हम लोगों को 
फिर श्रालोकित करेगे। *मल के फूल दिन में दिनेश को देख 
कर तथा मोद मुदित हो ऋर हंसते रहते है वही फूल सायंकाल 
में मुख बन्द कर लेते है ओर प्रातःकाल फिर उसी विक्रास् को 
प्राप्त हो जाते हैं । बगीचे में जाकर देखिये जो वक्त अपने पर्त्तो 
को पकाकर नीचे फंक देते हैं, उन्हीं बृत्तो पर नए नए लहलहे 


( &५ ) 
पत्त आकर उन्हें फ़िर से खुशोमित कर देतेईँ । परन्तु मारतीय 
भार भानु का तो निराला ही ढंग है यह तो पांच हज़ार वर्षो 
से अध्त होफर फिए चमऊा ही नहीं । इस हिन्दू जाति के स हु 
भाव कपल की ता कथ। ही दूखरी है, ये ते जिम दिन से 
अन्धक्वार रूपो पहड्ढु में छिपे है, फिर विऋूतित ही नद्ोों हो पाये । 
हिन्दू समुदाय के जांतोय उद्योन का तो ट्ूशप दी बेढ़व है । इस 
में तो जब से सद॒ गुण रूपी पत्तों का पतभड़ हुआदे तब से फिर 
कभी हरियाली ही नहों आई । तभो ते। कविवर मेथिली शरण 
जी ने कहा है -- 
है ठीफ ऐसी ही दशा हतभाग्य भारत वर्ष की। 
कबसे इतिश्रो होचुकी इसके अखिल उत्कषे की ॥१॥ 
पर सो व है केवल यही यह नित्य गिरता ही गया । 
जज ते फ़िरा है देव इस से, नित्य फिरता ही गया ॥२॥ 
यह उसी देश की दुदशा की कथा हे जिले लिये विष्णु 
पुराण में लिखा है कि-- 
गार्यान्त देवा: किल गीतकानि,पन्यास्तुये भारतभूमि 
भागे । स्वृरगोपवर्गेस्थ च हेतुभूते, भवन्ति भूयः पुरुषा 
सुरत्तात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो मथुष्प स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात्‌ मुक्ति के हेतु 


( &६ ) 


भूत भारत वष मे जन्म लेते हैं वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, 
क्योंकि ऐसे पुरुष हम देवताओं से भो श्रेष्ठ हैं । इस प्रकार के 
गीत स्व लोक में बेठे हुए देवता गाया करते थे। क्या अय 
यह वही भारतभमि है ? नहीं २, अय तो यह अनेक आपदाओं 
के नाटक खेलने की रंगभमि रह गई है| इस भीषण पतन का 
कारण अज्ञान ही हे और अज्लञान कः हो दलरा नाम भल है 
इस के इस देश में आजाने से शील, अद्धा, भक्ति, समति और 
खुगति का स्लोत रुक गया। फिर क्या था. हिन्द जाति में 
अविनीतता, अनुद्ारता, स्वार्थ परता, वश्चकृता, असहिष्णुता, 
कामात्मता, राग, द्वष, ईप्या, दुर्भांवन!), अनमेल, कुर्मात और 
कुगति ने घर कर लिया। परमात्मा की दया पे इस जाति के 
खुदिन फिर शीघ्र ही आजायं और यह अपने गन गौरव की 
रक्षा करसके, इसही सदिच्छा से मेंने यह थोड़ा सा वर्णन अप 
की प्रेरणा तथा आर्य्य ज्ञात की अधोगति का निहारते हुए 
किया है मेरा विचार क्रिसी पर मिशथ्या दोषांरोपण अथवा 
कटाक्ष करने का नहों है. फिर भी जो कुछ कहा! है सद्भाव से 
ही कहाहे। कौन ऐसा पाघाण हृदय पुरुष होगा जो अपने देश 
की दुदशा पर दो आंसू न गिराव | सम्भव है आपके ओर मेरे 
इस लघु सम्धाद से कतिपय मानवों के हृदय में लम्वेदना प्रगट 
हो जाये, और वे अपने देश तथा जाति की भूलो के सुधार में 
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कर साफ़ कर लेते हैं ठोक इसो प्रकौर अपनी ज्ञाति में आई हुई 


भूलों को भी साफ़ करते रहना चाहिये, तमी कल्याण होगा। 
इतना कहकर साधु ने मौनावलम्बन कर लिपां । प्रातः छल के 
चार बहने का समय हो चुका है, मेले में कुछ २ शब्द होने 
लगा है। फनेक स्त्री पुरुष गंगास्नान के लिये जल के सन्तिकट 


आने लगे ने। छोर चारों ओर से जयकार्ों का शब्द खुनाई देने 


लग! हैं। वद्ध भी इस ब्राह्म मुहत्त में गंगम्तान की इच्छा से 
जाने के लिये उतावला होकर महात्मा जी को अनेक प्रकार 
धन्यवाद देने लगा । तथा इस रात्रि को असाधारण राध्रि 
सममभ कर पव॑ आझाज़ मुझे तीश पर आने का फल्न प्राप्त होगया 
पेसा कहकर ओर साश्चनलि नमो भारायणाय कह कर चला 
गया। साधु न लेखक से कहा 'कहिये महात्मा जी, आप वा 
निव.स स्थान कहां दे ? लेखक ने कहा भगवन ! में कुछ एिनों 
स इसी भागीरथी के तट पर निगम आश्रम में रहता हूं। 
भजन करने के लिये यह बड़ा एकान्त तथा रमणोय स्थान 5 
ओर भी कई सनन्‍्तजन निधास करते हैं तथा गंगा किनारे २ 
बिचरने बाले अनेक घीतराग महात्मा जन दर्शन देते रहते हे 
इस आश्चम के द्वार पर एक दोहा लिखा हुआ दे-- 


सन्त समागम को बनी, कटी गड्ढ के तीर । 
सन विहड् उड़ता नहीं, निरखत निरूपम नीर | 
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रूपया आप भी अपने पदापंण से इस स्थान को अलंहत 
कीजिये। यह सुनकर साध जी ने व्थास्तु कहा ओर दोनों ऊने 
आश्रम की ओर चल दिये 


॥ शुभभूयात्‌ | 
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